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में अपने को साहित्य की समीक्षा का अधिकारी नहीँ मानता 
और न किसी साहित्यिक “वाद्‌? के विषय में अपने मत को अधिकार- 
पूर्वक निर्णयात्मक कहने का दावा हो रखता, फिर भी मेरे जीबन में 
कानून, राजनीति और व्यवसाय के समन्वय से जनित geen के 
वाह्यावरण को छेद कर जब कभो सत्साहित्य की वूं दे च्‌ पइती हैं, 
तव जो एक भावना स्पष्ट हो पड़ती है वह यह कि “सत्य” वही है, 
जो ‘faa’ है और जो “शिव' है, वही 'सुन्दर' है। मुझे fara’ 
उस केन्द्र-विन्दु-सा लगता है, जिसके चारों ओर ae और 
“सुन्दर” एक नियमित संतुलन से मँडराया करते हैं । 

स्पष्ट शब्दों में मुझे सत्साहित्य वही जान पड़ता है, जो जीवन के 
कल्याण के लिए हो । 

आज से प्रायः दस वर्ष पहले मुझे अपने देश के व्यवसायों 
समाज- मुख्यतः राजस्थानी समाज--की नई पौध में फेलते हुए 
विछास, अकर्मण्यता और दायित्वहदोनता के विष के कुरूप चिह्नों को 
देख कर खयाल हुआ था कि यदि कोई कलाकार इस समस्या को 
पकाश में खींच लाकर इसकी वास्तविकता को चित्रित करे, तो शायद 
इससे बहुतां का बहुत कुछ उपकार हो । 

मेरे कहने का यह अर्थ नहों कि किसी कलाकार ने अब तक इस 
समस्या का स्पशं किया ही नहीँ और न मेरो भावना यह है कि किसी 
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कलाकार कौ कल्पना के स्पशे-मात्र से हो इस जटिल समस्या का 
सुलभाव हो जायगा। फिर भौ मेरी मान्यता है कि saa का 
कल्याण ही कला के अस्तित्व का औचित्य है, और तब फिर कोई 
कारण नहों कि देश के जीवन में छिप कर सुल्गती हुईं इस विकृति 
को चिनगारी को कला अपना शीतल स्पर्शा-प्रदान क्यों न करे । 

दस वषौ की इस सञ्चित अभिलाषा को मॅने कितने ही प्रतिष्ठित 
साहित्मिकों के सम्मुख कितनी ही वार wart पर किसी-न-किंसी 
कारणवरा बात टळती ही गई । अन्तिम व्यक्ति वर्माजी हुए, जिनके 
सम्मुख अपना यह विचार मेने प्रकट किया, और उसी को पूर्ति यह 
प्रस्तुत पुस्तक है | 

इस पुस्तक को सफलता के विषय में में मौन रहना हो पसंद 
करता हूँ। इसका पहला कारण यह है कि में इसके समालोचक के 
ऊपर अपनी He की परछाँही डालना नहीँ चाहता, और दूसरा यह 
कि इस पुस्तक और' इसके लेखक को में इतने निकट से देख रहा हूँ 
' कि संभव है मेरा दृष्टि-विंदु सम्यक रूप से संतुलित न हो । 
फिर भी यही इसका परिचय है, इतना ही इसका इतिहास । 


और Ar इससे अधिक कुछ नहीं कहना । 
Ser aes fh | इश्वरदास जालान 
त्र१ र है 
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दो शब्द 


रामगढ़ काँग्रेस के अवसर पर स्वागत-समिति को 
ओर से प्रदर्शनी में मेरा एक नाटक “कबीर! खेलने का 
आयोजन किया गया था। कतिपय कारणों से वह 
नाटक नहीं खेला जा सका। पर उसके सम्बन्ध को 
एक बात मुझे यहाँ याद आ रही है। 

नाटक की व्यवस्था के पूवे स्वागत-ससिति के अध्यक्ष 
Stet राजन्द्रप्रसादजी ने यह प्रश्‍न किया था--ओर 
उचित कारणों से ही--कि जब कि कांग्रेस «एक राजनी- 
तिक संस्था हे ओर उसके अधं-शताब्दी के सुदीघ जीवन 
में कभी उसके अधिवेशनों के अवसर पर कोई नाटक 
अभिनीत नहीं किया गया, तो क्या विशेष कारण है कि 
इस बार यह नई परम्परा चलाई जाय ९ 

इसके उत्तर में मैंने जो निवेदन किया था, उसके शब्द 
तो मुझे याद नहीं हैं, पर उसका भाव यह था कि अनेक 
अन्य gat की तरह रंगमञ्च का प्रश्न भी राष्ट्रीय महत्व 
का ही है और जब कि कांग्रेस विशुद्ध राजनीतिक संस्था 
होते हुए भी, बहुत-से इतर अराजनीतिक विषयों पर 
प्रकाश डाळती ओर उनका विवेचन करती रहती है, तो 
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कोई कारण नहीं दै कि वह राष्ट्रीय रंगमच्च जेसे महत्व- 
पुणं प्रश्न के प्रति उदासीन बनी रहे | 

आज सभ्य संसार में शिक्षा ओर मनोरजन के 
साध्यम के स्वरूप में चित्रपट ओर रंगमश्च का,कितना 
प्रमुख ओर महान स्थान दै, इसका अधिक विवेचन शब्दों 
का अपव्यय ही होगा। पर प्रश्न यह होगा कि इन 
माध्यमों का विकास भारत में कहाँ तक हो रहा है, और 
देश की राज्य-सत्ता या उसकी दायित्वपूर्ण राजनीतिक, 
आर्थिक या शिक्षण-संस्थाएँ इन में कहाँ तक दिलचस्पी 
छे रही हैं। 

इस दिशा में भारत-सरकार की जो अब तक नीति 
रही है उसे केवळ अवहेलनात्मक न कह कर यदि निरो- 
धात्मक भी कहा जाय, तो शायद कोई अत्यक्ति न 
होगी। देशी चळ-चित्रां के लिए उसकी आर्थिक नीति 
ऐसी ही रही है, जिससे उनका सम्यक विकास न हो पाये 
ओर उनके मुकाबले में विदेशी चळ-चित्र सफलतापूर्वक 
चल सक। इसके अतिरिक्त उसके नियुक्त किये हुए संसर- 
बोडा के अस्तित्व का मुख्य औचित्य रहा दै देश की 
वास्तविक राजनीतिक ओर आर्थिक परिस्थितियों और 
विचारधाराओं को frase पर आने से समूल रोकना | 
रगमच्च के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। इसे अपने 
किसी रचनात्मक कार्य-क्रम के किसी कोने में स्थान 
देकर इसके राष्ट्रीय महत्व को स्वीकार करने का तो किसी 
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रूप में कभी प्रश्न ही नहीं उठा । रंगमश्च का भी लोक- 
जीवन में कोई स्थान है और दैनिक चिन्ताओं और 
दुःख-देल्य frat हुए जनसमुदाय के लिए यह भी एक 
मानसिक, भोजन बनं सकता है, इसकी स्वीकृति बह 


. विदेशी सरेक्ार क्या कर सकती है, जो यही स्वीकार 


न करे कि जनता को स्वतन्त्र होकर अपनी दाल-रोटी 
चळाने का अधिकार है ? 
चित्र-पट ओर Gres की अवहेलना करने वाळा में 
दूसरा स्थान आता है हिन्दुस्तान की यूनिवर्सिटियों का | 
शायद ही कोई ऐसी भारतीय यूनिवर्सिटी हो, जो साळ 
में लाखों का खच करती हुई भी इस बात का गर्व कर 
सके कि उसने शिक्षणात्मक चळ-चित्र तेयार करा कर 
अपने छात्रों को उनसे लाभ उठाने का अवसर प्रदान 
किया है। रंगमः्च-निर्माण के प्रति उसकी उदासीनता 
एक आश्चयं जनक जड़ता का ही द्योतक है। जब कि 
आज यूनिवसिटियों में एम० ए० के विद्यार्थियों को विविध 
वार्तानुरखित विस्तार से यहद पढ़ाया जाता है कि चासर, 
शेक्सपीयर या महारानी विक्टोरिया के समय में इग्लेंड के 
रंगमञ्च का क्या स्वरूप था, ओर रोम में अभिनय किस 
प्रकार होता था, ओर ग्रीस की ट्रेजिडियाँ केसी होती थीं 
ओर जब कि इन विषयों पर अनुसन्धान करने और 
थीसिस लिखने के लिए यूनिवसिटियां डाकर की डिग्री 
प्रदान करती हैं ओर इन डाक्टर की डिग्री पाये. हुए 
रे 
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विदेशी रंगमथ्व के कुशल समीक्षकों को प्रचुर वेतन दे 
अपने यहाँ अध्यापक नियुक्त करती है, तब यह जानने या 
बताने की न तो उन्हें इच्छा है न अवकाश कि भारत के 
राष्ट्रीय रंगसज का आज वास्तविक निर्माण किस प्रकार . 
हो सकता दै, ओर किस प्रकार वह लोक-जीवन की एक 
दयनीय रिक्तता की पूर्ति कर सकता दै। आज भारतीय 
यूनिवर्सिटियों के विद्वान अध्यापकों में इस वात की होड़ 
छगी दे कि केसे वे सिद्ध कर दें कि शेक्सपीयर से बढ़ कर 
संसार में कोई कलाकार नहीं हुआ ओर वर्नाड शा का 
स्थान आने वाळी शताब्दियों में शेक्सपीयर से भी ऊँचा 
हो जायगा | विदेशी कलाकारों की प्रशंसा में नित्य नये 
शब्दों से नई स्तुतियाँ रचने वाले इन विद्वानों की वोद्विक | 
घुडदोड़ में ताळियाँ बजानेवाळी हैं हमारी यूनिवसिंटियाँ 
जो एक हाथ में सम्मान ओर दूसरे में सम्पत्ति लेकर . 
शेक्सपीयर ओर शा की स्तुति कर के हांफते ओर पसीने . 
से लथ-पथ, फिर भी अझान्त-अम्लान; नेति-नेति कहने- 
वाळे इन किताबी बहादुरों की पीठ ठोक कर उन्हें एक के 
बाद दूसरी घुड्दोड़ के लिए प्रेरित करती रहती हैं। 
देशी भाषाओं के उच्च श्रेणी के विद्यार्थियों को भी अंग- 
रेजीवाछों की देखा-देखी कुछ नाटक पढ़ाने ही पड़ते हैं | 
पर यह कास हमारी यूनिवर्सिटियों को जबरन ही करना 
पड़ता दै। देशी भाषाओं में सी नाटक हो सकते हैं 
इनके लिखने वाळे भी नाटककार कहूळा सकते हैं और 


v 
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इनमें भी कोई नाल्य-कळा हो सकती हैं, यह बात शेक्स- 
पीयर और शा के स्तुति गायकों को सह्य न हो सके, यह 
कोई आश्रये की बात नहीं। फिर भी, नियम-रक्षा के 
लिए नाटक नाम की कोई चीज तो पढ़ानी पड़ेगी ही। 
इसका उपाय यूनिवसिटियों की टेक्स्टबुक कमेटियों ने बहुत 
ही मौलिक co निकाला है, जिस से साँप भी मरता है 
ओर छाठी भी नहीं टूटती | सरस्वती के इन बर-पुत्रों ने 
नाटकों के दो विभाग किये हैं, श्रव्य-काव्य और दृश्य- 
काव्य | श्रव्य-काव्य वह जो सत्साहित्य के रूप में अध्येय 
हो, जेसे श्री जयशंकर प्रसाद” के नाटक, ( '्रसाद? 
जी के नाटक केसे हैं, हमें इसकी यहाँ आलोचना नहीं 
` करनी है, हमें तो केवळ यही देखना है कि केसा विभाजन 
किया गया है ) ओर दृश्य-काव्य वह जो रंगसच्च पर 
खेला जा सके । इनमें हृश्य-काव्य तो बिल्कुल ही अध्य- 
यन के अनुपयुक्त ठहरा दिया गया है और जहाँ तक 
मुझे माढूम है शायद ही ऐसा कोई नाटक हो जिसे दृश्य- 
काञ्य के रूप में कोई यूनिवर्सिटी अपने उच्च श्रेणी के 
विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए रखती हो। इसका 
कारण यह है कि यह निश्चित मान feat गया है कि 
किसी भी देशी भाषा का कोई इश्य-काव्य कभी साहि- 
fan नहीं हो सकता, अतः सरस्वती के मन्दिर में 
उस अछूत का प्रवेशो निषिद्ध? है। 
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बाकी रहे तथा-कथित श्रन्य-काव्य | सरस्वती-मंदिर 
के एक कोने में आकर खड़े होने की उन्हें अनुमति तो 
मिल गईं, पर उन्हें रहना पड़ता है उसी तरह, जेसे 

हरमों में खोजों को रहना पड़ता था। नाटक 
के रूप में उन्हें कविता इतिहास, दर्शन, धमशा, 
समाजशास्त्र या अन्य किसी भी शास्र का 
विवेचन और प्रदर्शन करने को पूर्ण स्वतंत्रता दै, पर 
नाट्यशास्त्र को वे स्पश तक न करंगे इसका Te 
आश्वासन देना पड़ता दै। जो नाटक नाट्यशास्त्र की 
आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से रंगमञ्च के लिए लिखे 
जाते हैं, उनका साहित्यिक होना तो “न भूतो न भविष्यति? 
ट्वै। इसलिए वायसराय के कौन्सिल के मेम्बरों की तरह 
नाटक-नामधारी, किन्तु नाटकत्व से कोसों दूर ये 'श्रव्य- 
काव्य! नाटक-साहिस का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
यूनिवसिंटियों में चुने जाते हें ओर इन्हें चुनने में अधिक 
हाथ होता दै उन्हीं विविध डिग्री-अळंडृत दुर्दान्त विद्वानों 
या उनके feat ओर पदानुवर्तियो का, जो विदेशी 
रंगमश्च की विशेषज्ञता का यहाँ तक दावा रखते हैं कि 
इतना बता सके कि शेक्सपीयर के समय नाटक देखने 
आनेवाछों के घोड़े कहाँ बाँधे जाते थे और शा फे किसी 
नाटक-प्रदशन की पहली रात को कितने के टिकट 
बिके थे | न 
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= चित्रपट और रंगमच्व की उपेक्षा के तीसरे अपराधी 
हं देश के वे महान नेता, जो राजनीतिक, आथिक, 
सामाजिक ओर शिक्षण-सम्बन्धी सभी प्रश्नों पर देश 
को अपना योग्यतापूर्ण नेतृत्व प्रदान करते हुए भी, इस 
प्रश्‍न पर अधिकतर मोन ही बने रहते हैं। किसी 
महत्वाकांक्षी प्रदर्शक के प्रभाव में आकर कोई नेता अले ही 
किसी चित्र का उद्घाटन कर दे या किसी नाटक को आदि a 
अन्त तक देखने का भारी कष्ट उठा कर अभिनेताओं को 
अनुगृहीत करने के लिए प्रशंसा के दो शब्द कह दे, किन्तु 
यह कभी नहीं सुना गया कि कोई महान नेता भारतीय 
चित्रपट-व्यवसाय को परिसार्जित करने या राष्ट्रीय 
रंगमंच का.निर्माण करने की कोई सक्रिय गम्भीर योजना 
देश के सामसे रखे | 

मुझे प्रसन्नता है कि रामगढ में रंगमंच-निर्माण के 
पक्ष में पूज्य राजेन्द्र वावू की सहमति में छे सका था। 
ओर तभी से यह अभिलाषा मेरे हृदय में उठती रही है 
कि रंगमंच के उपयुक्त साहित्यिक नाटक लिखने को 
में UST करूँ और यह प्रस्तुत नाटक उसी अभिलाषा का 
रूपान्तर है | 

यह नाटक श्रद्धेय इश्वरदासजी जालान को प्रेरणा से 
उनकी ही सुमाई हुई समस्या को Sax लिखा गया है, 
ओर उनके ही आदेशानुसार इसका प्रथम प्रदर्शन 
भागलपुर में होनेवाले अखिछ भारतवर्षीय मारवाडी 

Y 
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सम्मेलन के चतुथ अधिवेशन के अवसर पर होनेवाला है 
व्यवसायी-जगत्‌ के विषय में मेरा ज्ञान बिल्कुल ही 
नगण्य है, ओर बहुत-सी दूसरी ऐसी समस्याएँ हैं, 
जिन पर में अधिक कुशलता से प्रकाश डाळ सकता हूँ 
ओर शायद कभी Siem भी। पर यह. समस्या 
जाळानजी के सुझाने पर ही में ने ळी, एतदर्थ मे उनका 
असन्त भ्रृणी हूँ । 

इस नाटक में कितने ही ऐसे स्थळ हें, जहां भारतीय 
रंग-मंच को परम्पराओं का उल्लंघन हुआ है, पर वह 
हुआ है जानबूझ कर । इसमें केवल दो ही अंक हैं, जैसा 
कि ओर किसी नाटक में अभी तक में ने नहीं 
पाया & | ओर भी कितनी ही वातं है, जिन पर विस्तार- 
भय से अधिक प्रकाश अभी नहीं डाळ सकता, पर उनके 
लिए अपने आलोचक मित्रों से मेरा निवेदन है कि वे 
उन्हें एक नवीन प्रयोग के रूप में देखें और उनकी 
वांछनीयता पर विचार कर | 

इस नाटक के मुख्यतः रंगमंच की दृष्टि से लिखे जाने 
के कारण, कळकत्ते के बड़े बाज़ार की प्रमुख नाव्य-संस्था 
“हिन्दी रंगमंच wea’ को में ने इसके प्रदर्शन की 
अनुमति दी है। मण्डल के कला-निर्देशक श्री 'नटचर” 
निर्देशक श्री हरिनन्दनसिंह तथा उसके अन्य प्रमुख सदस्य 
सवेश्री शिवचन्द सोनी, बळभद्र चौबे, रामगोपाल 
बगड़िया, मोतीलाळ टीबड़ेवाळा आदि जितने उत्साह 

é 
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से इसके प्रदशन के लिये प्रयत्नशील हैं, उससे मुझे आशा 
होती है इसका सफळ प्रदर्शन हो सकेगा । 

मेरे धन्यवाद्‌ के अन्तिम फिर भी एक मुख्यपात्र है 
मेरे मित्र श्री संगवतीसिहजी, जिनके सौजन्य से इस 
पुस्तक को शीत्र प्रकाशित करने में मुझे पूरी सहायता 
मिली है | 

छपाई में अधिक शीघ्रता करने के कारण TH को कुछ 
गलतियाँ रह गई हें, जिनके लिए पाठकों के सम्मुख म॑ 
क्षसाप्रार्थी = | 


नवादा, (गया ) | 


चेत्र सं० १९९८ कमलाकान्त वसा ` 


a न 


Q ही हे य. क 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


gg 
Fay 


मनोहर--पहले एक ग्रामीण युवक, NS कलकते का एक करोडपती । 

हरदत्तराय-- एक धनी व्यापारी और मनोहर का पथ-प्रदर्शक । 

विमळ--हरदत्तराय का पुत्र और मनोहर का पोष्य-पुत्र l 

श्यासछ-मनोहर का पुत्र । 

राजाराम बरगड़ु--ग्रामल का gat मित्र और एक डाकू- 
सरदार का लड़का | 

डावर वागची--विष-विज्ञान का एक प्रकांड विशेषज्ञ । 

शंकर--मनोहर का लंगोटिया मित्र और पीछे उसका सुनीम । 

दामोदर--शंकर का मित्र । 


स्त्री 
सोना--मनोहर की स्री । 
कृष्णा--मनोहर को पुत्री । 
सचला--एक वेश्या । 
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( एक देहाती चौपाल के बीचों-बीच लकड़ी का एक मोटा 
कुंदा जळ रहा है । कुन्दे के चारों ओर वेठे हुए कुछ लोग गाँजे 
का दम लगाते हुए इधर-उधर की वाते कर रहे हैं। इन लोगों से 
ज़रा हट कर बेठा हुआ मनोहर सामने एक चिराग रख कर कोई 
पुस्तक पढ़ रहा है। ). 
दामोदर--( गांजे का दम लगा कर खांसता हुआ ) पर भेया 

शंकर, यह जो है--क्या नाम है इसका--कळ 
कळ का कत्ता, यह है कहाँ पर ? 
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शंकर--कळ कल का कत्ता नहीं कलकत्ता कहो कलकत्ता | 
जैसे शिव के त्रिशूळ की नोक पर काशी दै, वेसे 
ही काळी मैया के खड्गा की नोक पर है कलकत्ता | 
जिसे मर कर स्वर्ग जाने की इच्छा हो उसके लिए 
काशी, जिसे जीते जी स्वर्ग पहुँचना हो उसके 
लिए HERAT AA १ शास्त्र की वात है । 

माधो--अच्छा, यह कलकत्ता कोई बड़ा गाँव-गिराँव है 
क्या ९ 

शंकर--बस, तुम रह गये वही के वही पूरे किष्किधा- 
निवासी ma की बात जानते हो ९ त्रेता में 
स्व-श्रेष्ठ नगरी थी लंका, कलि में सरव-श्रेष्ठ नगर 
कलकत्ता | वह भी सोने की यह भी सोने HI 
सो अब तो राम-लक्ष्मण जेसे किसी महा-पुरुष 
की कृपा हो तो तुम सरीखे रीछ-बानरों को वहां 
की यात्रा नसीब हो । 

दामोदर--ठीक है भेया, अगर यह कळ BS का कत्ता सोने 
का न होता तो शिवदतिया की छोरी मुनिया का 
छोरा हरदतिया क्या .वहाँ से सोने-चांदी से लद 
कर सेठ हरद्त्तमळ बन कर लोटता ९ 

AM AK वहाँ रहा भी कितना ? एक जुग न दो जुग, 
सिफ सात बरस '“* “सो भेया, सनीचर के चढ़ते- 
उतरते भी साढ़े सात बरसू लगते हैं ओर यहां 
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सात बरस में सेठ'-*--'अंधर है मंधेर'*****( मनो- 
हर उसकी ओर गौर से देखता है, फिर पढ़ने लगता है । ) 
दासमोदर-- और एक यहाँ अपना नसीव है। सात बरस 
वावूजी को मरे हुए, जिसमें महाजन की कृपा से 
आधा घर तो ढह गया ओर अब वचे हुए आधे 
घर में घरवाळी की कृपा से पाँच लड़कियाँ कायँ- 
किच कर रही È “यह सब भेया अपना अपना 


साधो--करम की कहते हो तो यह हरदृतिया क्‍या पीतर के 
करम पर कलकत्ते से सोने का पानी फिरवा छाया 
है अरे यह सब अपना अपना उद्योग है। 

अलमू--अजी, बढ़े आये उद्योग वाळे ! माळूम है सब 
कुछ । कहीं किसी की गिरह काट ली होगी, या 
कहीं बेठे-ठाले जुए पर दाँव हाथ लग गया 
elit “ओर नहीं तो किसी सेठ ने पोसपुत 
बना लिया होगा। अपने उद्योग से दुनिया में 
आज तक कहीं कोई सेठ बना है ? gar 

दामोदर--भई, में तो कहता हूँ भगवान देता है तो छप्पर 
फाड़ कर देता दै, तो फिर अपना देस छोड़ 
विदेस क्यों जाना ? ओर अगर उसे न देना हो 
तो मेरी घरवाली जेसी सुछच्छनी गले में बेठे- 
बिठाये ate देता दै, जिसके चलते बिदेस तो 
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क्या स्वगं जाने की फुसंत भी न fase 
सो भेया, यह तो हरद॒तिया के करम की बळि- 
हारी है | 

अल्गू--चूल्हे में गया ऐसा करम । देस-विदेस की धूळ 
फाँक कर नदी-पहाड़ लाँच कर धरम नसा कर 
पित्तर-पुरखा को नरक में ढकेळ कर लोटा, तो 
उसके करम की बलिहारी हो WSS, मे तो 
कहूँ, फूट गया उसका करम और उससे ज्यादा 
हमारा । अब घबड़ाते क्‍यों हो, देख लेना, अव 
कितना को कलकत्तेबाजी की हवा लगती हे और 
कितने उसको देखा-देखी तुरुक-इसाई बनते हैं*** 
( जोर से गांजे का दम लगाता है। मनोहर उसको ओर 
देख कर फिर पढ़ने लगता है । ) 

दामोदर--काहे शंकर भेया, यह तुम्हारा कळ कळ का 
कत्ता जब लंका जेसा है, तो यहाँ बसते भी तो 
होंगे लंका के जेसे ही निसाचर ९ 

शंकर- निशा नाम रात्रि को चर नाम भ्रमण करे सोई 
निशाचर | शास्त्र की बात Sl सो कलकत्ते 
के निवासी दिन में तो रहते हैं व्यापारी, रात्रि 
को हो जाते हैं निशाचर, भेद इतना ही है कि 
ढंका के निशाचर काले-कुरूप थे, कलकत्ते के होते 
ह सुन्द्र--गो रांग NOOSE 
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प्रथम अङ्क 


माधो-भेया, सुना है कलकत्त में अंगरेज रहते हैं, सो ये 
अंगरेज होते हें केसे ? 

शंकर--जो अपने अंग-प्रत्यंग को रंजन नाम रंगे वही 
अंगरेज | शास्त्र की बात है। सो ये अंगरेज 
मदे-छुगाई सभी गाल में तो छगाते हैं चूना, ओठ 
में महावर | | 

माधो-हरे | R! केसी शकल लगती होगी इनकी ? 

दामोद्र--ओर भेया सुना हे इनकी छुगाइयाँ तो परदा 
का नाम ही नहीं जानतीं। मदो के साथ ही 
खेळती हैं, कूदती हैं, नाचती हैं, घोड़े पर चढती 
Sa FIT सच है ९ A 

शंकर--शास्त्र की बात तो यह हे कि जिस देश में जाकर 
भीम ने हिडिम्बा राक्षसी से विवाह किया था 
उसी देश की ये भीहें। सो भीम ने शान में 
आकर हिडिम्बा से विवाह तो कर लिया, पर 
इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे अपने घर छाये । 
लेकिन द्वापर में न सही कलियुग में ही सही, 
हिडिम्बा की संताने तो आ ही पहुँचीं। 

अळमू-सुना ? ऐसा दै देश कलकत्ता, जहाँ ऐसी ges 
बसती हैं। कोरू कामाख्या की स्त्रियाँ तो मदो 
को सिफ भेड़-बकरे ही बना कर रखती हैं, ये 


` बना लेती हैं कुत्ते, जिनको दुत्कारो तो भी न 
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भागं, पीछे पीछे पूँछ gerd fete नारा- 
यण, अब तो इस कलकतिया जादू से हमारे देश 
को तुम्हीं बचाओ। न हमारे देश में जनमता 
यहं हरदतिया और न आ ETAT ares 
आओ जी. सेठ हरदतमळजी''"बड़ी उमर तुस्दारी, 
अभी-तुम्हारी ही चरचा हो रही थी ९ बेठो । 
` ( हरदत्तमळ का प्रवेश | मनोहर किताव वन्द कर खड़ा 
हो जाता है । ) | 
हरदत्त-नहीं AAT, अभी में बाहर जा रहा हूँ। अगले 
रविवार को मुझे कलकत्त लोटना है, सो उसके 
लिए गाड़ियों का प्रवन्ध करना हे। मनोहर, 
तुम यहाँ बेठे हो, तुम्दें में कहाँ कहाँ खोज आया । 
क्या निश्चय किया तुमने ९ 
मनोहर--( किताव को बगल में दबा. कूर ) निश्चय तो वही ' 
है, भाईजी, जो में आप से कंह चुका, आपके साथ 
कलकरो ASAT ही | | 
हरदत्त--तो फिर उसके तेयारी भी तो कुळ करनी होगी ९ 
मनोहर-मुके तयारी ही TAT करनी है? ओर जो 
कुछ हैं वह करी-कराई ही सममिए | हाँ, गाड़ी 
` बालेको खबर देनी थी न, वह में दे चुका। : 
आप घर चलिए में उसे बुळा ळाता हूँ। | 
( जाना चाहता है । ) 
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हरदत्त-नहीं, चलो म॑ भी चलता हूँ। अच्छा भाइयों 
जरासजी की (दोनों जाते हैँ।) . ie 


-दासमोदर--यह मनोहरा भी क्या कळ कळ का SAT जा 


रहा हे ९ 
साधो--ओर अभी तक किसी से कहा भी नहीं, ९ 
दामोद्र--श्सके भी तो SITS है, उसे कहाँ छोडेगा ९ 
अलगू--देखा ९ म॑ जो डरता था वही हुआ। अब तुम 
लोग देखते रहो इस कलकत्तेबाजी की हवा में 
कितने घरं उजड़ते हैं। 
शंकर--एक हनूसान के Gal संर कर आने के वाद 
किष्किधा के सारे रीछ-बानरो को लंका की हवा 
खानी पड़ी थी। घबड़ाते FAT हो? हम सव 
को भी एक दिन कलकत्ते की हवा खानी ही 
पड़ेगी | शास्त्र.की बात है । 
( सभौ उठेते हैं ) 


a 


ae , 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दूसरा SA 
( पानी के घड़े लिये हुए कुछ युवतियों के साथ सोना का गाते 
हुए प्रवेश) | 

केसे जिऊँ.हे सखि पिया परदेस -- 

पीतम चले विदेश को, बोले खोलो नेन, 
तत्र नैना sat नहीं, अव बरसे दिन-रेन । 
अब awa दिन-रेन ये, बादर मानत नाये, 
इत नैना उत वाद्रा, कोन किसे समकागयँ । 
नदियां चली समुद्र को, पंछी अपने देस, 
में बिरहिनं जाऊँ कहां, पायो नांहि सँदेस । 


पिया परदेस । 
( गाती हुईं चली जाती हैं ) 


श 


>. 


तीसरा दृश्य 


( हरदत्तमळ और मनोहर बातें करते हुए एके पगडंडी से चले 

आ रहे हैं। पगढण्डी के बगलं.में एक पक्का geal है, जिसके साथ 

एक हौज लगा हुआ है | ) 

हरदत्त--मनोहर, तुम्हें तो में अपना छोटा भाई समझता 
हुँ, तुमसे छिपाना ही क्या है? में इस समय 
हीरे-जवाहरात के रूप में कई छाख की सम्पत्ति 
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लेकर कलकत्ते जा रहा हँ, इसलिए तुस मेरे साथ 
चळ रहे हो इसकी Ath हार्दिक प्रसन्नता है | 

मनोहर--भाईजी, ही किस योग्य, पर आप 
विश्वास Tee | 

ह्रदत्त- विश्वास तो मुझे! तुम पर उतना ही है जितना 
अपने इस दाहने हाथ पर। ओर इसलिए तुम्हें 
भी सें विश्वास दिलाता हूँ, मनोहर, कि तुम्हारी 
विदेश-यात्रा की यह कठोर तपस्या किसी दिन 
तुम्हे उत्थान की चोटी पर पहुंचायेगी | 

मनोहर--आप ऐसा समभते हैं यह तो आपकी कृपा है**" 

हरदत्त--जो आज में तुम्हारे विषय में समझता हूँ यदि 
ag किसी दिन अपने छड़के विमळ के विषय में 
भी समझ सकूँ, तो मेरा पिता बनना सार्थक 
होगा । 

मनोहर--अच्छी याद्‌ दिलाई आपने विमल की । वह्‌ 
डेढ़ साल का बिना माँ का बच्चा इतनी कठिन 
यात्रा सहन कर सकेगा ? 

हर॒दत्त--पर कोई उपाय नहीं हे । उसे यहां अकेला में 
छोड़ नहीं सुकता ओर कलकत्ते इसी सप्ताह मेरा 
पहुँच जांना आवश्यक है | 

मनोहर--पर इतनी जल्दी क्या है? इसी सप्ताह में 
वर्षा होने की सम्भावना हे और हवा में ज्ञरा- 
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सी ठंढक आ जाने से फिर विमळ को मार्ग में 
कोई कष्ट नहीं होगा । 
"ga हरदत्त--नहीं मनोहर, तुम नहीं जानते। AL पास दो 
| ऐसी हीरे की अँगूठियाँ हैं, जो अगर कलकत्ते 
इस सप्ताह में नहीं पहुंचीं, तो फिर शायद कभी _ 
'नहीं.पहुँच सकंगी । लेकिन तुम चिन्ता न करो | 
Ang को कोई कष्ट नहीं होगा । तुम नहीं 
जानते में केवळ एक व्यापारी ही नहीं, बहुत बड़ा 
वद्य भी हूँ | 
मनोहर-यह तो में जानता हूँ। _ 
हरदत्त--आज में हूँ तो व्यापारी पर सपने उस दिन के 
देखता हूँ जब मेरा जीवन केवळ रोगियों ओर 
पीड़ितों की सेवा के लिए होगा। वह fea 
वह fet ac जाने दो, वह दिन अभी 
बहुत दूर है। अभी तो सामने अपनी यात्रा 
का दिन दै। अच्छा तो में चढ़ तुम संध्या 
समय घर पर आ जाना, में प्रतीक्षा करूँगा, 
हाँ oa (जाते हैं ) 
सनोहर--( विमुग्ध-सा खड़ा देखता हुआ) कितनी महान्‌ 
आत्मा है। लक्ष्मी इसके ऊपर बरसती है, पर 
इसके हृदय को छ नहीं पाती। क्या जीवन 
में म कभी इसकी धूळ को भी छू Aart? 
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( जाना चाहता हे । सामने सोना और उसको सखियां गाती 
हुई BU पर पानी भरने आ रही हैं । मनोहर एक बगल छिप कर . 
खड़ा हो जाता है । सोना और उसकी सखियों का गाते हुए प्रवेद । 
यह गाना पहले गाने का ही अन्तिम भाग है ) 


गाना | 
केसे जिऊँ हे सखी, पिया परदेस, i 
रिमकिम. रिसकिम पड्त फुहार सखी, 
झरकर नेना भरे, पायो ना संदेस'** 
| frat परदेस | 
( अकस्मात्‌ मनोहर प्रकट हो जाता है । गाना रुक जाता 
हे । सोना घु घट काढू, मुँह फेर कर खड़ी हो जाती है ) 
मनोहर--क्यो, सुझे देखते ही गाना बन्द क्यों कर दिया ? 
एक सखी--अब गाने की जरूरत नहीं रही, प्रीतम परदेस 
से छोट आये | 
मनोहर--किसके प्रीतम ९ | 
दूसरी--( सोना का dae खोंचतो हुई ) हमारी सखी के। 
मनोहर--लेकिन तुम्हारी सखी के प्रीतस कभी परदेस गये 
हों, ऐसा सु तो नहीं माळूम | 
पहली--तो तुम्हें मालूम ही क्या है कि यह हमारी सखी 
के किस प्रीतम परदेसी का गीत है ? 
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दूसरी--क्या तुम समझते हो हमारी सखी के अकेले तुम्हीं 
एक प्रीतम हो ? 
सोना--( उसे चिकोटी काटती हुई ) TAP 
मनोहर-- ऐसा तो में कुछ नहीं सममता, लेकिन हाँ, इस 
नये प्रीतम की कहानी सुमे नहीं माळूम थी । 
पहळी-यह प्रीतम नया नहीं, तुमसे भी पुराना है । इसके 
साथ सखी का प्रेम तच का हे जब तुम से उसकी 
सगाई भी नहीं हुई थी**' उई psc 
सोना--( उसे चिकोटी कारती हुईं ) चुप रह निगोड़ी | 
मनोहर-- ऐसा | लेकिन आज तक तो मुझ से किसी ने 
कहा ही नहीं, नहीं तो ** **- 
दूसरी--नहीं तो FAT कर लेते ९ 
पहळी-तळवार से उसका सर उतार लेते ९ 
सनोहर- नहीं'-***“में पूछता क्या ऐसा भी कोई उपाय 
हे जिससे.अव उस प्रीतम को भूछ कर मेरी 
याद की ara aan पर कविताएँ बनें" 
मेरे गाने गाये TTT । 
दूसरी-उपाय तो है पर तुम से होने का नहीं “क्यों 
सखी | 
सनोहर-पर Ga भी तो | 
पहली--डपाय तो यही है कि तुम भी घर छोड़ कर पर- 
देस जाओ | 
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दूसरी - घरेलू प्रीतम तो घरे जानवर है, जिसे दोनों 
शाम खाना खिला कर रात को We पर बाँध | 
दो। लेकिन अगर यह चाहो कि तुम्हारे लिए 
कोई रोए, तुम्हारे बिरह में तड़पे, तुम्हारे वियोग 
के गाने Wada तो लालाजी" *** 

पहली--परदेस जाओ | 

सोना--चुप रहती है चुड़ेछ या नहीं | अब चल यहाँ से ! 

मनोहर--अगर सचमुच ऐसा है कि मेरे परदेस चले 

`: जाने पर मेरे लिए कोई ऐसी ही सरस कविताएँ 

वनाये, ऐसे ही मधुर गीत गाये, तो में तो कसम 
खाकर कहता हूँ कि में आज ही, अभी परदेस 
चला जाओ ७०७००० 

दूसरी-तो फिर जाकर देख ही छो न | 

मनोह्र- लेकिन चला ही जाऊँ तो फिर देखूँगा केसे ९ 

पहली - छोट कर आने पर सुन तो सकते हो ९ 

मनोहर--अच्छा तो शते ASI रही-में जाऊँगा, अवश्य 
जाऊँगा ओर शीघ्र जाऊँगा । ( वेग से प्रस्थान) 

सींना-( घुघट इटा कर ) मुँहजली | सदा से ऐसी बातें 
करते हुए शमं नहीं आती ९ (पानी से भरा हुआ 
घढ़ा उठाती है । ) 


दूसरी-इसमें शर्म की क्या बात है री ? हमने क्या कुछ 
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मूठ कहा दै ? बनने को तो प्रीतम और रहने को 
जिन्दगी भर घुस कर कोने Age 

पहली--ऐसा भी मदद क्या जो दिन भर तो छुगाई का 
मुँह निहारा करे और रात भर उस पर पहरा 
दिया करे | न कहीं आना न कहीं जाना, जब 
देखो कोल्हू के बेळ को तरह छुगाई के पीछे चक्कर 
काटते रहना | ; 

सोना--चुप TaN HT तुम दोनों की शादी होगी तो पता 
चलेगा। दूल्हे को दिन रात आँचल के dea 
ही बांधे रखोगी | 

दूसरी-में तो पांच साल तक दूल्हे को अपने पास भी न 
फटकने दूँ `" 

पहली--और में तो शादी के दूसरे ही दिन लालाजी को 
परदेस का रास्ता दिखाऊँ***** 

सोना - देखा जायगा, लेकिन याद रखना अगर इन सब 
बातों को सुन कर इन्होंने कहीं आने-जाने का 
नाम लिया या परदेस: जाने की कोई बात 
चलाई। तो कहे eile तुम दोनों के मुँह में 
आग लगा दूंगी"-`"`-( तीनों जाती हँ । ) 


श्छ $ 


$ 
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( मनोहर, शंकर और दामोदर का प्रवेश ) 

दामोदर--बस-बस, रहने दो में समझ गया | जो मनो- 
हर छुगाई के डर से दिन का चोपड़ न खेले, रात 
को कहीं नाच-तमाशा देखने न जाय वह परदेस 
जायगा, सो भी कळ कळ का BAT! Fate 
ळुगाई ने ठछुआ बेठने का ताना मारा है। 

शंकर- यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वहिः। जहाँ धुआं है, वहाँ 
आग जरूर होगी | जहाँ बाहर परदेश का जाना; 
वहाँ भीतर छुगाई का ताना""'शास्त्र की बात है । 

दामोद्र--बस; अब हमसे बनो तो मत, सीधी बात बता 
दो । FAT जरूरत परदेश जाने की ? हम तुम्हारो 
लुगाई को सममा देंगे। 

शंकर--अजी, सममाना FAT, डॉट-डपट देंगे। ‘ste 
गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी? 
००% शास्त्र की बात है | 

मनोहर--तुम लोग अपनी ही रटे जाओगे या मं भी 
कुछ कहूं ९ 

दामोदर--कहो | कहो! 
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मनोहर--तो देखो वात यह दै कि में सोचता हूँ, जहाँ 
जन्मे वहीं कुएँ में के मेढ़क की तरह मर गये और 
पुरुष होकर संसार में कोई पुरुषाथ नहीं किया 
तो यह जन्म व्यर्थ ही गया। इसलिए में ने निश्चय 


दामोदर--परदेस जायूँ'******* 

शझ्छर--पर ठहरो, तुम्हारे इस परदेस जाने के निश्चय से 
तुम्हारी छुगाई का कोई सम्वन्ध नहीं, यह मानने 
को में विल्कुळ dare नहीं। बिना किसी छुगाई 
के सुझाए कोई पुरुष अपने को कुएँ में का मेढ़क 
समक ले, ऐसा दो ही नहीं सकता । में नहीं सम- 
भता, यह नहीं समझता, कोई नहीं समझता, एक 
तुम्हीं सममते at eat १ बिना लुगाई के ताना 
मारे तुलसीदास को बेराग्य नहीं Ear eat ९ 
जवाब दो, शास्त्र की बात है | 

मनोहर- क्‍यों, क्या में अपने मन से परदेस जाने लायक 
नहीं हू ९ 

दामोद्र--यह कौन कह सकता है ९ 

शाङ्कर-इतना तो सच है कि तुम्हारी ett तगड़ी iarta, 
नाक, कान में भी कोई विकार नहीं eo 

दामोदर--दिमाण भी एक बार ही वहुत गन्दा हो ऐसा 
नहीं कहा जा Aware 
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शक्कुर--ओऔर किसी सूक्ष्म शास्त्रीय विषय पर किसी से 
शास्त्राथ भळे ही न कर सको, लेकिन कामचळाऊ 
बातचीत तो कर ही लेते हो ओर यद्यपि तुम खुद 
अपने को मेढ़क समझने लगे हो ओर माळूम नहीं 
तुम्हारी छुगाई तुम्हें क्या समभती है, पर शष्ठ तो 
तुम्हारी मेढ़क से अच्छी ज़रूर दै-क्यों भाई ९ 

मनोहर--तुम दोनों को सारी दुनिया FAT “छुगाई! शब्द 
में ही बसती है ९ 

दामोदर--हमारी दुनिया नहीं तुम्हारी दुनिया बसती 
है, जो छुगाई की एक डॉट पड़ते ही, बिना दोस्तों 
से सलाह किये ही घर-गृहस्ती छोड़ परदेस की 
धूल छानने चळ RI बच्चा''"इतनी डॉट अगर 
तुमने बचपन में गुरूजी की मानी होती a 

शंकर--आज सुक जेसे प्रकांड विद्वान हो गये होते। 
लेकिन अब YS जाओ उन बातों को। अजुन 
में अपने गुरू द्रोणाचायं ओर दादा भीष्म पिता- 
मह से लड़ने को हिम्मत तो थी, पर अपनी SE 
द्रौपदी की डॉट के सामने घर में बेठे रहने की 
हिम्मत नहीं थी। शास्त्र की बात है। लेकिन 
अब यह बताओ आख़िर छुगाई ने कहा क्या ९ 

दामोदर--उसने कोई उलाहना दिया ? 

शंकर-कोई धमकी दी ९ 
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दामोदर-कुछ शिकायत की ९ 

शंकर- कोई व्यंग किया ९ 

दामोद्र-कोई चीज्ञ मांगी 9 

शंकर--कोई फ़र्माइश पेश को ९ 

दामोदर--देखो, सच बताना | नीचे प्रथ्वी दै, ऊपर 
आकाश z तल्ला 

शंकर--हृदय में तुम्हारी छुगाई दै, सामने हम लोग 
हे -त हाँ IO 

मनोहर--तो मैं सच बताऊँ ९ आज उसने एक गीत गाया । 

दामोदर--गीत ९ 

शंकर- ओर गाया ९ 

मनोहर--ओर पहले जो परदेस जाने का मेरा विचार था 
वह दृढ़ निश्चय बन गया | 

दामोद्र-- मूठ | छुगाई का गीत सुन कर Ga 

शंकर-परदेस चळ Te 0 शास्त्रा में ऐसी घटना कभी 
नहीं हुई SOE कभी नहीं जक यह मूठ ह 


( नेपथ्य में उस गीत का संगीत चजता है । ) 


मनोहर--और में कहता हूँ यह सच हे। और तुम्हें 
विशवास न हो तो किसी-दिन तुम भी सुन लेना 


वह गीत--जिसे मेरी प्रियतमा मेरे वियोग में 
गाती फिरेगी | 
( वेग से प्रस्थान । दामोदर और शंकर भौ जाते हैं । ) 
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( बन का दृश्य । एक पहाड़ की कन्द्रा । अंधेरा छाया हुआ 
है। एक नकाबपोश डाकू बहुत चौकन्ना-सा चारों ओर सतर्क 
दृष्टि फेकता हुआ आता है और गीदड़ की वोली वोलता है AE 
सें से मेढ़क की आवाज आती हे । बाहर से डाकू पपौहे की बोलो 
बोलता है। एक धडाका होता है। खोह के भीतर से एक हथि- 
यारबन्द नकावपोश डाकू निकलता है । पहला डाकू झुक कर उसका 
अभिवादन करता है और नकाब हटा देता है । ) 
सरदार--फ्या समाचार है ९ 
डाकू-सेठ LIMA कळ रात को ही कलकत्ते जा 
रहा दे | 
सरदार--कछ रात Hl fat समय ९ 
डाकू-आधी रात के एक घड़ी बाद ही प्रस्थान का 
समय है । 
सरदार--अच्छा उसके साथ आदमी कितने होंगे ९ 
डाकू छः नोकर'''सभोी हथियारबन्द । 
सरदार--ओर सामान कितना दै ९ 
डाकू-साथ में तीन उँट, चार बहलियै सब पेटियों से 
छदी हुई । | 
सरदार--तो फिर सात आदमी इन पर भी होंगे ९ 
डाकू--निश्चय | 
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( बाहर एक ज॑गली चिदिये की बोली सुन पढ़ती है । सरदार 
एक विचित्र-सी आवाज करता है । एक दूसरे नकावपोश डाकू का 
प्रवेश । डाकू अभिवादन करता है और अपना नकाव उलट देता 
है। यह डाकू पहले हृदय का अळगू है । ) 
अलमू-वबह सेठ हरदत्तराय'"""""*"` | 
सरदार--सुन चुका हूँ । 
अळमू-लेकिन एक बात और भीदै। सुन्दरदास का 
लड़का मनोहरदास दै AAR भी उसके साथ 
जा रहा है | 

सरदार--वह भी जा रहा दै? कहाँ जा रहा है ९ . 

अलगू-- कलकत्त | 

सरदार--किसलिए 9 

अलगू--व्यापार-धन्थे की खोज में । 

सरदार--हँ--( पहले से ) तुमने तो नहीं कहा ९ 

डाकू--जी, मुझे यह नहीं माळूम था । 

सरदार--तब तो “अच्छा खेर'-'वे जा रहे हैं किस रास्ते ९ 

अलमू-सोहना टीले की STTATS मोड़ से । 

सरदार- सेठ के साथ Raat भी हैं क्‍या ९ 

डाकू-उनकी स्त्री तो कभी मर गई | साथ में सिर्फ़ 
Se साळ का एक बच्चा है। ओर कोई नहीं | 
बाकी सब नौकर-चाकर | 

सरदार--अच्छा तुम wet aie सुनो ( कान में कुछ 
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कहता है । डाकू अभिवादन करके जाता है) AST, 
यह लोंडा मनोहर क्या सेठ हरद्त्तराय का पहरे- 
दार बन कर जा रहा है ९ 

अलगू--मनोहर पर सेठ का बहुत बड़ा विश्वास है ओर 
मनोहर ऐसा है कि जान देकर भी उनके विश्वास 
का पालन करेगा। 

सरदार--क्या मनोहर सचमुच बहुत बहादुर आदमी है ९ 

अलमू--सरकार, इस इलाके में तो कोई ऐसे दस आदमी 
नहीं हैं जो एक साथ मिल कर भी उसे पीछे हटा 
सकें Ud कहने के लिए तो में इतनी तेजी से 
आ रहा हूँ awe 

सरदार--( उसे एक मोहर देता हुआ) अच्छा किया Gua कह 
दिया । क्या तुम ऐसा भी कोई उपाय कर सकते 
हो जिससे मनोहर साथ में जाये ही नहीं ९ 

अलमू--ऐसा उपाय मेरे हाथ में नहीं है सरकार। मनो- 
हर को ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते | 

सरदार-हूँ "`" अच्छा कोई हज नहीं । अभी मेरे साथ 
आओ ( दोनों गुफा में घुसते हँ aga होता है ।) 


J% न 
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( मनोहर और सोना का प्रवेश ) 

सोना--कल ही ९ 

मनोहर--हाँ सोना, कळ ही ९ 

सोना-लेकिन तुम इतनी जल्दी चले जाओगे यह तो 

. तुमने नहीं कहा था ? 

मनोहर--यह तो मेंने भी नहीं सममा था, लेकिन सेठ 
हरदत्तराय कल ही कलकत्त जा रहे हें ओर पर- 
देस जाते समय ऐसा साथी ओर सहायक मिल 
जाय, FAT ऐसा अवसर बार बार आता है ९ 

सोना--कलकत्ता feat दूर दै वह ९ 

मनोहर--यह तो में भी ठीक ठीक नहीं जानता, पर बहुत 
दूर है | 

सोना--ओर तुम छोटोगे कबतक ९ 

मनोहर--हो सकता है साल भर में, हो सकता है पाँच 
साल में, या हो सकता है ME 

सोना--शायद क्या 0 

मनोहर--तुम भूछती हो सोना कि में परदेस जा रहा 
हूं ****““कितने बन, नदी, पहाड़ और रेगिस्तान पार 
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करके में वहाँ जा रहा हूँ जहाँ मेरा कोई नहीं, फिर 
में केसे कहूँ में कबतक लोटूंगा ९ 

सोना- ओ At “तब में तुम्हें नहीं जाने दूँगी । 

सनोहर--पर, पुरुष का जन्म चूड़ियाँ पहन कर घर में बेठने 
के लिए नहीं होता सोना ! 

सोना- तो तुमने मेरा हाथ क्या इसी दिन के लिए पकड़ा 
था--मुझे अकेली छोड़ इतने दिनों के fou इतनी 
दूर चले जाने के लिए 0 PE 

मनोहर-हाँ** "इसलिए कि में अपनी सोना को सोना 
से ढँक दूँ *** - 

सोना--तुम्हारी सोना सोना की भूखी नहीं है, उसकी तो 
भूख-प्यास सब कुछ तुम्हीं हो.” 

मनोहर- fag मेरी सोना शुदड़ी में पड़ी रहे, धूळ से सनी 
रहे, यह भी तो में नहीं: देख सकता | 

सोना--नहीं तो फिर मुक भी अपने साथ ले चलो, तुम 
मेरी आँखों के सामने रहोगे, इससे अधिक मुझे 
ओर कुछ नहीं चाहिए | | 

मनोहर- किंतु सोना, तुम परदेस जा सकोगी, क्या यह 
सम्भव दै ९ 

सोना--ओर तुम परदेस से छोट कर मुझे जीती पाओगे, 
यह क्या सम्भव होगा ? . 

मनोहर-पर केवल तुम्हारी ही तो बात नहीं दै? AT 
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पाँच महीने में तुम एक बच्चे की माँ होने जा रही 
हो, उस बच्चे के लिए तुम्हें सव FH ASL 
हो तो Gh भी भूलना होगा । 

सोना- तुम्हें भी भूलना दोगा" ईश्वर को धन्यवाद दो 
कि उसने तुम्हें औरत न बना कर मदे बनाया 
नहीं तो इस ठंढे दिछ से तुम आज भूलने को वातं 
न करते । 

मनोहर लेकिन सोना, में परदेस जा रहा हू, इसका सत- 
wa यह नहीं कि में सदा के लिए ही जा रहा हू 
एक दिन आयेगा जब हम SET 

सोना--माळम नहीं वह दिन. कब आयेगा, : पर उसके 
पहले आयेगा कळ का दिन'*कळ का दिन" 
उफ ````` l (जाती & ) 

मनोहर-सोना ! सोना! (जाता है ) 
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( वन का ऱ्य । भरना झर रहा है, नदी लहरा रही है, चाँद 
उग रहा है । रह रह कर रात के पशु-पक्षी बोळ उठते हैं । नदी- 
तट पर बेठ कर एक शुभ्र-वसना at गा रहो है। गाड़ियों पर बैठे 
हुए सेठ हरदत्तराय, मनोहर और नौकरों का प्रवेश । ) 


गाना 


दिन कसे कटिहे, जतन बताय जइयो | 
एहि पार गंगा, ओहि पार जसुना, 

ता विच हमरो मँडइया छवाय = | 
अन्तर चीर कागद बनवाइळ, . T र 
तापर अपनी छरतिया लिखाय जइयो । 
कहत कबीर छनो हो सन्तो, 

बहियाँ पकड़ के रहिया दिखाय जइयो । 


सेठ--इस विजन बन में आधी रात को अकेली यह कौन 
स्त्री गा रही है १ 

मनोहर--और गले में इतना द॒दे भर कर | 

सेठ--इधर किसी का घर भी तो नहीं है ९ 

सनोहर-यहाँ से सब से नजदीक जो घर है बह दो कोस 
पर, ओर बह भी एक लकड्हारे का | 
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( सेठ आदि चलना चाहते हैं, इतने में ही खरी गाना बन्द करके 
चिल्ला उठती है। एक विशालकाय मनुष्य काळे कपड़े पहने, खंजर 
लिये उसकी ओर बढ़ता आ रहा है। मनोहर भट गाड़ी से 
| कूद कर उसे बचाने को दौढ़ता है । स्री पानी में कूदती हे. वह 
- आदमी भी कूदता है और पीछे से मनोहर भी कूदता हे । इतने 
में हो कई डाकू निकलते हैं। सेठ हरदत्तराय और उनके नौकरों 
से डाकुओं को लड़ाई होती है । सेठ के कुछ नौकर घायल होते हैं, 
कुछ भाग खड़े होते हैं । डाकू गाड़ियों पर से सामान उतारते हैं । 
दो डाकू सेठ हरदत्तराय को उठा कर चले Has! इतने में हो 
पानी से भोगा हुआ, खून से लथपथ मनोहर आता है। डाङुओं से 
उसका युद्ध होता है। डाकू भाग जाते हैं। गाड़ी पर से सेठजी ' 
का बच्चा नीचे गिर कर रो रहा है । मनोहर उसे उठा लेता है और 
लड्खड़ाता हुआ तलवार टेकतां नदो की ओर जाता है । ) 
॒ ( पट-परिवत्तन ) 


परदे. प्र लिखा है- 


iota वषे बाद 
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( कलकत्ते में सेठ मनोहरदास के भवन का एक भाग । एक 
सोफे पर अध-लेटा-सा विमल अखबार पढ़ रहा है । बगल में रेडियो 
वज रहा है । विमल को ata अखबार पर हैं, लेकिन कान रेडियो 
पर हो wt हैं । 
गाना 
गीत छना दे कुछ अतीतं के हिन्दुस्तान ! 
सिहर उठें स्वसिळ अम्बर-बछधा के प्राण, 

हिन्दुस्तान ! 

छना सुना कुछ कथा-कहानी, 

बीते युग की व्यथा' पुरानी, 

हिम-दिखरों से सागर-तट तक, 

बिखरी तेरी कीति-निशानो, 
विश्व-सदन के साँध्य-दीप हे, शुचि, अम्ळान ! 
हिन्दुस्तान ! 

diva कितने उपजाये १ 

कितने रक्तवसन्त ë HÀ? 

कितनी पद्मिनियों के तू ने 

चिता-भस्म के तिलक छगाये ? 
कितने कण्डों से फूटी आहुति को तान ? 
हिन्दुस्तान ! 
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( इतने में जूते की टपू-टप्‌ को आवाज आती है। सीटी 


बजाते हुए इयामळ का अवेश। स्यामळ के हाथ में टेनिस का ' 


रैकेट, स्पोर्ट्स कोट, सफेद फ्लेनेल का पेंट, सर पर तिरछा Fe हैट 

है। कमरे में आकर रेडियो को बजता सुन कर एकाएक ठिठक कर 

खड़ा हो जाता है। वह गौर से विमल की ओर देखता है, फिर 

पाकेट से सिंगरेट-केस निकाल कर सिगरेट जलाता है, और एक 

लम्बी फूंक लेकर रेडियो को बन्द कर देता है।) 

विमरू- क्यों, बंद क्यों कर दिया ? 

श्यामळ-कृष्णा गा रही दै न ९ 

विमरछ--हाँ तो 0 

श्यामळ--अभी तक तो कान्फरेन्सो में ही गाती थी, अब 
रेडियो पर भी गाना शुरू कर दिया। कृष्णा को 
इतनी आज़ादी देकर बाबूजी ने उसका सर खराब 
कर दिया है | r 

विमळ--( रेडियो खोलता हुआ ) तुम्हारी बहन इतना अच्छा 


गा सकती है, तुम्हें तो इसका अभिमान होना 


चाहिए। za 
श्यामळ--( रेडियो बन्द करता हुआ ) मुझे इसका शाम है । 
` 
खेर, एक बात सुन लीजिए-- 
विमल--क्या 9 
श्यामळ--में आपसे यह at करने आया था कि में 
अभी ज़रा छुब जा रहा हे -- 
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विमळ--तो इसमें मुझ से क्या पूछना हे 2 

श्यामछू- ओर निवेदन यह दै कि मुझे अभी तुरत पाँच 
हज़ार रुपयों की सख्त ज़रूरत है | 

विमल--रेस 'के लिए ९ 

श्यामल--शायद्‌ | i 

विमल--ऐसे खर्चा के लिए रुपये नहीं दिये जा सकते | 

श्यामळ--में कहता हूँ; काज़ीजी को शहर के अंदेशे से 
दुबले होने की ज़रूरत नहीं। में अपने एकाउण्ट के 

'- रुपये अपने खच के लिए मांगता हँ--चाहे वह रेस 

के लिए हो या शरावखोरी के fect 

विमरू- मुझे अफ़सोस है बाबूजी ने तुम्हें जो स्वतन्त्रता _ 
दी, तुम डसका ऐसा दुरुपयोग कर रहे हो । 
तुम्हारा एकाउण्ट बन्द कर दिया गया | 

श्यामछू- कव से ९ 

विमळ--जब से यह माळूम हुआ कि तुम रुपयों से आराम 
नहीं पाप खरीदते हो | 

` श्यामळ-मेरे पापों के लिए किसी दूसरे को तो नरक में 
नहीं जाना पड़ेगा ? फिर किसी को मतलब ९ 

विमळ--जिन रुपयों से तुम अपने लिए नरक का हार खोळ 
रहे हो अगर वे gre न मिळे तो कुछ तो रुकोगे ९ 

श्यामछ--अपने को रोकने ओर न रोकने की जवाबदेही . 
मुझ पर दै, और में नहीँ चाहता कि मेरी जवाब- 
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देही को लेकर दूसरे कोई अपने सर में दद्‌ पेदा 
करे | 
चिमळ--ठम्हारे लिए सर में द्दे तो सब से ज्यादा उसी के 
पैदा होता दै, जिसने तुम्हें पेदा किया है । अच्छा 
हो, इस मामले में तुम खुद बावूजी से ही वातं 
कर लो | 
श्यामल--बावजी के सर में ददं कहाँ तक पदा हो रहा दै 
और कहाँ तक पैदा कराया जा रहा दै, यह में भी, 
समक रहा हूँ। खेर, में जानना चाहता हू 
आप अभी BWA पाँच हज़ार रुपये दंगे या नहीं | 
बिमळ--जिस काम के लिए तुम चाहते हो उसके लिए 
पांच हज़ार तो क्या पाँच रुपये देने की भी सुमो 
इजाज्ञत नहीं | 
श्यामळ--इंजाञ्ञत नहीं । मेरे रुपये, मेरे वाप के Hara 
| रुपये सुमी को देने की इजाज़त नहीं ? जानते ई 
( अपनी होरे को अंगूठी दिखाता हुआ) इसका अंजास 
FAT होगा ९ 
विमळ--जानता हूँ, बावूजी की दी हुई यह हीरे की अंगूठी 
गिरवी रख कर रेस खेलोगे। लेकिन खर, इसका 
भी अन्त होगा | 
श्यामळ--अन्त किस का होगा किस का नहीं, देखा 
'जायगा | ( जाना चाहता है । एक नौकर का प्रवेश ) 
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नोकर--वाबूजी की तवियत कुछ ज्यादा खराव हो रही 
है, उन्होंने आपको बुलाया है ( श्यामल से) और 
आपको भो । 

श्यामल सुके फुसंत नहीं-आप जाइए ओर वाधूजी से 
कह दीजिए, श्यामल रेस खेलने गया । जहाँ तक 
नमक-मिचं लगा कर कह सकिए, मेरे सर की 
कसम, वहाँ तक कहिएगा _"*****मे आपका शुक्र- 
गुजार EMT “extremely thankful...... 
Cheerio | (जाता है ) | 

. विमळ--उफ-व्यसनां में छिपटा हुआ मनुष्य कहाँ तक 

पशु हो सकता है- चछो--( जाता है ) 


( शंकर और दामोदर का प्रवेश । दोनो के वेष-भूषा में पहले 
से बहुत अधिक Rada आ गया है । ) 


दामोदर--शंकर भेया, मनोहरदास ने इस कळ कल के . 
कत्ता में आकर रुपया कमाना तो सीखा, पर उसे | 

रखना नहीं.सीखा | 

शंकर--ओर शायद इसी से तुम ने अभी तक कळकत्ते को 

कलकत्ता कहना नहीं सीखा । तुमने श्यामल के 
पीछे आदमी लगा दिया ९ 

दामोदर-हाँ, मालूम हुआ वह अभी राजाराम बग्गड़ के 
यहाँ जाने वाला था, वहीं गया होगा। | 

३१ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रवासी 

शंकर--उस हीरे की अंगूठी को गिरवी रखने के लिए, 
जिसकी ताक में राजाराम आज पीस वष से 
बैठा हुआ दै”'""हूँ"'" "राजाराम के यहाँ जो 
तुम्हारा आदमी दै उसने FAT खबर दी ९ 

दामोदर--हाँ, में तुम से कहने ही बाला था, उसने TAT- 
राम के पाकेट में से चुरा कर यह कागज दिया है" 
( उसे एक कागज का टुकड़ा देता है) 

शंकर--( उसे पढ़ता हुआ ) अच्छा यह्‌ बात दै? डाकर 
बागची'--'--सोचना होगा | दामोदर, तुम्हारे उस 
आदमी ने मारके की जासूसी की दै,'''डाकर ATTA 
“अच्छा ठहरो'"'( टेलीफोन डाइरेकंटरी खोल कर . 
देखता है, फिर फोन करता है ) South 1001... Yes 
Please... हेलो "डाक्टर US" मे हू शंकरमल' F 
जेरामजी की gtogte NA अभी आपको कष्ट 


Rar ue बात पूछनी tt asst में यह जो - 


“क्या नाम दै इनका'-'डाक्टर वागची रहते हैं, 
उनसे तो आपका परिचय होगा'"'जी et : जी 
हाँ “तो वे किस चीज के विशेषज्ञ हैं'"'जी ("हाँ 
"हाँ CC अच्छा जी हाँ" ऐसा q - बाह Fr 
अच्छा “धन्यवाद ““नसस्कार। ( फोन रख देता ) 
Toxinology**’ विष-विज्ञान''' डाक्टर बागची 
विष-विज्ञान का विशेषज्ञ है' कुळ समझे ? 
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दामोदर--लेकिन यह डाक्टर वागची है कोन 9 
शंकर--भेड़ की खाल में भेडिया'*'जिसे दुनिया समझती 
है और में भी अव तक समझता आया हूँ एक 
खव्ती डाक्टर, जिसकी प्रेक्टिस इतनी भी नहीं 
चलती कि वह अपनी दूकान का किराया अदा 
कर Ua Sind नहीं'*'डाक्टर बागची बिल में 
छिपा हुआ सांप है, जिसे राजाराम ने अपने मत- 
लब के लिए अब दूध पिलाना शुरू किया है'-' 
दामोदर--लेकिन भेया, तुमने तो तिळ का ताड़ वना 
feat Hat अपने ST HET यह डाकर 
ATA SAA अपने को मतलव FAT ९ 
शंकर--आसमान में उडते हुए बादळ ओर ज़मीन पर 
बहती हुई नदी का आपस में मतलब क्‍या ९ यह 
सब एक ही कहानी के अलग-अळग अध्याय हैं, पर 
अभी तुम नहीं समझ सकोगे दामोदर “यह ज़रा 
शास्त्र की बात है | अच्छा" मुझे अभी ALT डाक्टर 
बागची से मिळना होगा'“'तव तक तुम यह पता 
लो कि श्यामल ने आज क्या-क्या किया | 
दामोद्र--श्यामळ के पीछे इस तरह जासूसी करते 
. फिरने से क्या यह अच्छा नहीं होगा कि उसे घर . 
में बिठा कर ही पूरी नसीहत दी जाय? वह तो 
अपने घर का लड़का हे" 
५ ३३ 
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शंकर--ऐसा ही घर का लड़का विभीषण भी था, जिसने 
सोने की ळंका को खाक में मिला दिया'"'यह्‌"*- 

दामोदर--शास्त्र की बात हैमान fear faa 
श्यामल को क्या यह खयाल नहीं होगा कि जिस 
सम्पत्ति को उसके पिता ने इतनी मिहनत से इकट्ठा 
किया है, उसे इस तरह नष्ट HAT 

शंकर-तुम wed हो दामोदर कि जिस सृष्टि को ब्रह्मा 
चार मस्तिष्क लगा कर रचते हैं और जिसे विष्णु 
चार भुजाओं से पाळते हैं, उसे शिव एक ही 
मस्तिष्क और दो ही भुजाओं से नष्ट कर देते हैं, 
पर्‌ इसमें न तो उन्हें समय लगता न ग्लानि 
होती “यह शास्त्र की बात है'"'लेकिन अभी तुम्हें - 
जो मैंने कहा है वह Baa ate A 
डकर बागची **'--( दोनों दो ओर से जाते हैं। ) 


s ¥ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


नवा. दृश्य 


( राजाराम का अखाड़ा। बहुत से लोग तरह तरह के 
व्यायाम कर रहे हँ । इसी बीच में बाहर मोटर की आवाज सुनाई 
पढ़ती हे । एक वार जोर से आवाज कर मोटर की इञ्जिन वन्द्‌ 
हो जाती है । राजाराम बग्गढ़ का प्रवेश । ) 


सभी-आहा | सरकार आ गये'-सरकार आ गये। 
वेठिये सरकार | 
( एक आदम कुसी खोंच कर राजाराम के सामने रखता है । 
राजाराम खड़ा ही रहता है । ) 
राजाराम--नहीं'-'आज में ज्यादा देर नहीं ठहरूँगा' 
( घड़ो देखता हुआ ) मुझे एक ज़रूरी काम है । तुम 
लोग अपना काम करो | 
एक-सरकार, अव तो अखाड़े के साळाने जलसे का दिन 
ST TET ES 
दूसरा--इस बार हंस लोग ऐसी-ऐसी करामात दिखायंगे 
. कि, सरकार, पबलिक दंग रह जायेगी | 
तीसरा--पबलिक तो FIT सरकार, आप खुद दंग रह 


जायंगे CUO जी हा esperar खुदा की '****- 
ऐसे ऐसे करिश्मे हैं । 
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राजाराम--ऐसा |: ( कुर्सी खींच कर बैठ जाता है ) तव 
तो भई, एकाध कंरिइमे अभी देख ळें | 
( व्यायाम करनेवाले तरह तेरह के व्यायाम दिखाते हैं । राजा- 
राम सब को जी खोल कर दाद देता है। हर खेल के आखीर में 
नारे लगते हैं--'राजाराम ae को जय” "राजाराम का अखाड़ा 
जिंदाबाद” । ) 
राजाराम-वाह | शाबाश | सचमुच बहुत अच्छी तेयारी 
की दवै तुम लोगों ने | 
( एक आदमी छुरे लिये हुए आता है और राजाराम को झुक 
कर सलाम करता है । ) 
छुरेवाला-सरकार, अव जरा इस खाकसार को भी इजा- 
जत बख्शी जाय-`` "`` | 
राजाराम--हाँ, हाँ, शोक़ से |******( एक लकड़ी के तख्ते पर 
निशान वने हुए हैँ । छूरेवाला उन निशानों पर छुरे चलाता 
है। तालियाँ बजती हैं । ) 
एक आदमी- ( आगे बढ़कर ) सरकार, अपने दोस्त की 
तारीफ़ अपने मुँह से क्या करूँ, लेकिन ऐसे सच्चे 
निशाने का आदमी इस Ted कलकत्ते में नहीं हे । 
राजाराम--कलकत्ता बहुत बड़ा है मित्र | ***"**( पाकेट से 
पिस्तौल निकाल कर बिना निशाना साधे ही चार-पाँच 
फायर करता है । तख्ते में जितने wt धसे हुए हैं सभी 
गिर पड़ते हैं । ) छेकिन फिर भी तुम्हारा निशाना 
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अच्छा है । में तुम्हें कुछ काम दूँगा, मेरे साथ 
चलो । (उठता है ) 

दूसरा--सरकार एक खेल ओर बाकी रह गया है, उसे भी 
ग्रोर फ़रमायें । 

राजाराम-क्या 9 

दूसरा--( एक मनीवेग निकाल लर ) सरकार ने अपने पाकेट 
में यह मनीबेग रखा था, न जाने किस तरह वह 
मेरे पाकेट में चछा आया । (सभो हँसते हैं) 

राजाराम- मित्र | यह खेळ भी मेरे अखाड़े में होता है 
यह में पहले से ही जानता था, इसलिए अगर तुम 
उस सनीवेग को खोलो तो सिवा सादे कागज के 
उसमें कुछ ओर नहीं निकलेगा | ( मनोवेग खोला 
जाता है । उसमें सिर्फ सादे कागज निकलते हँ । सभी 
हँसते हैं । “वाह सरकार” की धूम मत्र जाती है । ) 

राजाराम--( अपना मनीवेग निकालते हुए ) यह देखो मेरा 
सनीवेग"-'ओर यह लो ( कुछ नोट निकाल कर छींट 
देता है) अच्छा" ARA ATE TAT "°° 
तुम लोग मेरे साथ आओ | 
( प्रस्थान ) 

पट-परिवतेन 
( अकळ, मंगरू और जयराम के साथ राजाराम का प्रवेश । ) 
राजाराम--क्यों ९ मंजर दे १ 
| io 
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अकलू--सरकार, आपके लिए तो जान तक हाजिर है | 
सव मंजूर ही मंजूर है | 

मंगरू- यही है कि काम ज़रा जोखिम का है | 

जयराम--यह तो सरकार का इकबाल है जिस पर 
भरोसा करके हम लोग ऐसा जोखिम भी अपने 
सर पर उठा लेते हैं नहीं तो `" "`` 

राजाराम- में जानता हूँ और इसी से तो कहता हूँ कि 
अगर यह काम हो गया तो फिर तुम लोगों को 


इस जिन्दगी में दूसरा काम करने की ज़रूरत नहीं. 


पड़ेगी । में तुम लोगों को निश्चिन्त कर दूँगा । 
अकलू - इसका तो हम लोगों को विश्वास है सरकार | 
मंगरू- ओर न भी हो तो क्या है ? इतने दिन सरकार 
का नमक खाया SAT पर काम नहीं करेगे ९ 
जयराम-ज्यादा से ज़्यादा फाँसी ही तो होगी ९ कोई 
जान तो मारेगा नहीं । हम aa राज़ी हे 
सरकार | 
राजाराम-शाबाश | सुभे तुम लोगों से ऐसी ही उम्मीद 
थी। अच्छा फिलहाल यह लो, ( नोट निकाल कर 
देता है) ओर मेरे साथ आओ । (सभी जाते हैं ) 
2 
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( सेठ मनोहरदास के सोने का कमरा | सेठजी मसनदों के 
सहारे अधलेटे-से बटे हैं। पास में बेटी सोना उनके सरपर afeat 
लगा रही है । बगल में एक रेडियो रखा है । विमल का ग्रवेश | ) 
विमरू--केसी तबियत है बाबूजी 9 
सेठ--अच्छी नहीं, और यहाँ इस तरह अच्छी हो सकेगी 

इसकी उस्मीद भी नहीं*-बेठो | 
विसछ--तो अभी डाक्टर को फोन करूँ क्या ९ 
सेठ- नहीं नहीं, डाक्टर की अभी कोई जरूरत नहीं, तुम 
बेठो | 
विमल--( Ià हुए ) मेरी तो राय थी कि कुळ दिनों के 
लिए हवा-पानी बदलने के लिए आप कहीं ***** 
सेठ-- इस सम्बन्ध में में क्या करना चाहता हूँ यही कहने 
के लिए तो तुम्हें बुलाया है | कृष्णा कहाँ है ९ 
विमछ--रेडियो पर गाने गई थी, अब लोटती ही होगी | 
सोना--इतनी सयानी लड़की है, शादी होने को ss 
उसका रेडियो पर गाने गाना क्या अच्छा लगता 
है ९ तुम मना क्यों नहीं करते ९ 
सेठ-क्यों, रेडियो पर गाने में बुराई क्या है जो उसे 
मना करूँ ९ 
३९ 
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सोना--गाना दै तो घर में गाये; रेडियो पर गाने से छोग 
क्या कहेंगे ९ 

सेठ--सिफ लोगों के कहने पर ही चलना होता सोना. 
तो आज में कलकत्त में न होता ओर न तुम यहाँ 
होती | 

सोना--लेकिन तुम्हारी बात ओर थी, कृष्णा लड़की है | 

सेठ--लेकिन लड़की मेरी ही तो हे? ( कृष्णा का प्रवेश । 
वासंती रंग की खहर को साढ़ी । हाथ में खद्दर का एक 
सोला, दो-तोन पुस्तकं, आँखों पर चरमा । ) 

कृष्णा-कोन कहता दै में आपकी लड़की हूँ ९ 

सोना- लो यह सुनो | 

कृष्णा-में तो भारत माता की लड़की हूँ । हिमालय के 
शिखरों से लेकर महासागर की लहरों तक फेली 
हुई गंगा-यसुना का हार, farsa की मेखला ओर 
कृष्णा-कावेरी के नूपुर पहने हुई अपनी सुजला- 
सुफळा-शस्यश्यामळा जन्म भूमि की लडकी हू | 
प्राचीन युग में जिसने संसार को अन्धकार से 
ज्योति का, असत्‌ से सत्‌ का ओर सृत से असत 
का मागे दिखाया, ओर वत्तंमान युग में जो मान- 
वता को स्वार्थ के विरुद्ध सेवा-भाव का, हिंसा के 
विरुद्ध अहिंसा का ओर युद्ध के विरुद्ध शांति का 
सन्देश दे रही है में उसी आय्यं-संस्कृति की 
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लड़को हूं --बाबूजी आज आपने रेडियो पर का 
मेरा भाषण सुना 9 
सोना-लेकिन इससे पहले वावूजी की तबियत केसी है, 
यह्‌ तू ने पूछा 
कृष्णा--ओह, यह तो पूछना म॑ भूल ही गई | इस बख्त 
तबियत केसी है आपकी वावूजी, में अभी थर्मा- 
सीटर लाती g KOE 
सेठ--नहीं, नहीं, रहने दे “मेने तेरा भाषण सुना, खव 
अच्छा YT aT aS | 5 
कृष्णा--नहीं बावूजी, वह तो कुछ भी नहीं था | आप मेरा . 
दूसरा भाषण सुनिएगा । आज योरोप की और 
उनको सभ्यता को नकल करने वाली हमारे देश 
की ये feat, जो स्वतन्त्रता के नाम पर चिळास 
को आराधना करती हैं, अधिकारों के छिए लड़ने 
के नाम पर अपने स्त्रीत्व की जवाबदेहियो से 
छूटना चाहती हैं ओर अपने भोग के आदश को 
ऊँचा रख कर हमारे त्याग के आदश को नीचा 
दिखाना चाहती हैँ, वे क्या जानें क्या है हमारे 
भारत का स्त्रीत्व? जो सिर्फ सज-धज कर 
अप्सराएँ बनी रहना चाहती हैं, वे क्या जानें 
क्या है मातृत्व ९ 
सेठ--तू खोज FAT रही है ९ 
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कुष्णा-थर्मासीटर न 

सेठ-( हँसते हुए ) रहने दे, रहने दे तेरा जब भाषण होगा 
तो में जरूर GAM, AT जो म कह रहा हूं वह 
सुनः" frre, श्यामळ कहाँ दै ९ 

विमळ- श्यामल at 

सेठ- क्‍यों ? अच्छा आज शनिवार है न? रेस खेलने 
तो नहीं गया दै ९ 

विमळ-शायद्‌ःः```` 

सेठ-आर उसे रुपये किसने दिये ९ 

विमछ-मुम से उसने रुपये मांगे थे, पर मैंने नहीं दिये । 

सेठ--तब फिर रुपये उसे कहाँ मिले ९ 

विमळ--वह अपनी हीरे की अंगूठी गिरवी रख Be 

सेठ-हीरे की अंगृटी'-'वही जो उसके जन्म-दिन पर Aa 
उसे दी थी 9 

 विमळ--हाँ, वही” 

सेठ--उफ “ AE मूख क्या जाने वह अंगूठी किसकी 
निशानी है और मेरी आँखों में उसकी क्या कीमत 
हे---खेर, विमळ, आज जो कुछ कहने के लिए मेने 

» तुम्हें बुळाया दै बह सुनो''-और कृष्णा; तुम भो! 

सोना-तो मोटर भेज कर श्यामल को भी वुलवा 
लीजिए न | | 

सेठ--जिसे मेरी बातें सुनने का समय नहीं, उसे अपनी 
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बातें सुनाने का समय मुझे भी नहीं । यह किसी 
का दोष नहीं सोना, उसके प्रारब्ध का दोष है | 

सोना--तुम्हे ऐसा नहीं कहना चाहिए | 

सेठ--( उसका हाथ अपने हाथ में लेकर ) पिता जबपुत्र के 
MGT को दोष देता हे तो इसका मतलब यह 
नहीं होता सोना, कि वह उसे शाप देना चाहता है । 
यदि पिता के आशीर्वाद में वळ होता, तो आज 
यह संसार स्वर्ग और यहाँ के सभी मनुष्य देवता 


सोना--कितु तुम श्यामल के पिता होकर यदि उसे 
आशीर्वाद नहीं दोगे तो कोन देगा | 

सेठ --सोना, तुम उसकी माँ हो और माँ केवळ आशीर्वाद 
ही दे सकती दै, पर में उसका पिता हूँ और पिता 
को केवळ आशीर्वाद ही नहीं, समय होने पर 
दंड भी देना पड़ता दै | 

बिमळ--पर बावूजी, मुझे विश्वास दै कि समझा-बुका 
कर अभी भी श्यामल को अच्छे रास्ते पर छाया 
जा सकता हे | 

सेठ--विमळ, आज पच्चीस वर्ष हुए जब पहले-पहूळ मेंने 
अपनी जन्मभूमि छोड़ विदेश-यात्रा की थी और 
तब से आज तक कितने परिश्रम, लगन ओर तपस्या 
से मने यह सम्पत्ति इकट्टी की, यह केवल में ही 
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जानता होऊँ सो वात नहीं, तुम लोग भीतो 
जानते हो ? फिर रेस, फाटके ओर जुए में धन 
छुटानेवाला, भोग-विळास में पड़ा हुआ, अपनी 
आदतों का गुलाम यह श्यामल उस सम्पत्ति की 
रक्षा कर सकेगा, ऐसा क्या स्वप्न में भी विश्वास 
किया जा सकता है ९ 

सोना-पर अभी तो वह वच्चा दै 

सेठ--हाँ “ओर जिस दिन देश-विदेश की ठोकर खाने 
में निकला था, उस दिन में भी बच्चा था, लेकिन 
खेर, छोड़ो उन बातों को । आज में अपने जीवन 
का सब से महत्वपूर्ण काम करने जा रहा हूँ और 
वह यह है कि विमल, तुम मेरी सारी सम्पत्ति के 
सम्पूर्ण अधिकारी हदोगेः-` ```। 

बविमछ--कितु बावूजी ** 

सेठ--ठहरो, मेरी पूरी बात सुन लो । आज से पच्चीस 
वर्ष पहले तुम्हारे स्वर्गीय पिता सेठ हरदःतरायजी 
ने मेरे ऊपर जो उपकार किया था उसका ऋण इस 
जीबन में में नहीं चुका सकता । डाकुओं ने उन्हें 
मार कर जब उनकी लाश नदी में फक दी, तो 
तुम्हें लेकर मे भागा ओर असंख्य मुसीबतों का 
सामना करता हुआ यहाँ कळकत्ते पहुँचा । तब 
से मेंने तुम्हें अपने पुत्र के समान पाला है और 
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मुझे खुशी दै कि तुम में भी वे ही सारे गुण हैं, जो 
तुम्हारे पिताजी में थे | 

विमर--बाबुजी, आपने मुझे पढ़ा-लिखा कर सयाना 
किया, और मुके इस योग्य बनाया कि में अपने 
पिताजी का योग्य ga कहळा aH, मेरे लिए क्या 
यही कम है 9 

सेठ--बेटा, तुम जो कुछ हुए स्वयं हुए, नहीं तो मेरे किए 
अगर कुछ होना होता, तो क्या श्यामळ आज 
ऐसा आवारा निकलता ? लेकिन अव तुम यहद 
सव भूछ जाओ अब से यहो समको कि तुम 
हरदत्तरायजी के नहीं मेरे पुत्र हो और मेरी सम्पत्ति 
तुम्हारी है । 

विमळ-- पर में यह स्वीकार नहीं कर सकता बाधूजी, 
आपकी सम्पत्ति पर श्यामळ ओर कृष्णा का 
अधिकार होना चाहिए | > 

सेठ--विमल, तम मेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते | 
अपनी एड़ी-चोटी का पसीना एक BC HA सम्पत्ति 
इसलिए नहीं कमाई हे कि मेरे बाद उसका नाश 
हो जाय । झ्यामळ कुपुत्र दे ओर कृष्णा अभी 
बच्ची है और में बहुत शीघ्र कलकत्त से जाने बाला 
हूँ, न जाने कब तक के लिए-““इसलिए'** ** 

कृष्णा--आप कहाँ जाने वाले हें बाबूजी ९ 
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विमल-आर कब तक के लिए 0 

सेठ--इसका ठीक उत्तर में अभी नहीं दे सकंगा। में 
तुम से कह चुका हूँ कि तुम्हारे पिताजी को बचाते 
समय सुमे डाकुओं से SEAT पड़ा था। वे डाकू 
मुझे मार तो नहीं सके, पर उनके हथियार जह- 
रीले थे, जिस का परिणाम यह हुआ कि जहर मेरे 
खन में मिळ गया। तब से मॅने बहुत चिकित्सा 
कराई, पर कोई SRC इसका इलाज़ न कर 
सका । अब एक ही अंतिम इलाज मेरे लिए 
बचा है और वह है हिसालय के एक महात्मा का, 
जो कलाश पवंत के पास रहते ह | मुझे अब वहीं 
जाना होगा, ओर बहुत Megs saat "मेरी 
वात सुन छो। मेरे यहाँ न रहने पर मेरी सारी 
सम्पत्ति की देख-रेख तुम्हें करनी होगी । यदि में 

५ जीवित हिमालय से छोट आया तो अच्छा ही है, 
नहीं तो मेरी सम्पत्ति का ओर साथ ही कृष्णा का 
भार GE ऊपर Am agd कुछ भी 
सुनना नहीं चाहता। श्यामल के सम्बन्ध में 
क्या करना होगा यह भी तुम्हें समझाना होगा 
मेरे साथ आओ। ( प्रस्थान ) 
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( काले कपड़े पहने नकाव डाले अकळू, सँगरू और जयराम का 
प्रवेश । ) 

' अकलू-बस, मैदान खाली है | मंगरू तुम वहाँ छिप जाओ 
ओर जयराम, तुम वहाँ। में यहाँ हूँ, मेरा इशारा 
पाते ही टूट पड़ना'“एक साथ “ओर aa 
( हाथ का इशारा करता हे । तीनों छिप जाते हैं । कृष्णा 
ओर विमल का प्रवेश ) 

विमछ--यह कदापि नहीं हो सकता, कृष्णा, बावूजी की 
सम्पत्ति पर तुम्हारा ओर श्यामल का अधिकार 
होगा । 

कृष्णा-वावूजी की सम्पत्ति पर उसका अधिकार होगा; 
जिसे वावृजी चाहें ओर बावूजी तुम्हे चाहते हूँ । 
उनकी इच्छा के विरुद्ध जाना तुम्हारा कत्तेच्य 
नहीं दै । 

विमरू-पर साथ ही मेरा कत्तव्य यह भी नहीं है कि में 
श्यामल को उसके अधिकारों से ahaa कर दूँ | 
यदि बावूजी की कोई इच्छा दै तो मेरी भी अपनी 
कोई इच्छा SAS उनका कोई कत्तेव्य दै तो मेरा 
भी कोई wer है. और वहक्या हे. सुनोगी 
कृष्णा ? 

कृष्णा--बताओ | 

विमळ--( कृष्णा का हाथ पकडते हुए जरा रुक कर ) म॑ बाबूजी 
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की केवळ एक ही चीज उनसे माँगूगा और वह 
होगी उनकी सारी सम्पत्ति से सोगुनी बेशकीमत 
उनकी एकलोती** छड़की “कृष्णा *** 
1--( अनखाती हुई ) तम बड़े बो ate 

विमळ- ओर इस एक कृष्णा को पाकर में अपनी नई 
जीवन-यात्रा शुरू करू गा वसे ही जसे आज से 
पञ्चीस वर्ष पहले बावूजी ने शुरू की थी और तब--- 
तब कोन है ? ( आवाज़ होती है, तीनों डाकू बाहर 
निकलते हॅ । कृष्णा चिल्ला उठती हे ) 

अकछू- यात्रा शुरू करने में बहुत Pra होते हें बावूजी'-- 
चिल्लाओ मत बिटिया““'तुम से हम कुछ नहीं 
बोलते “हमें तो ज्ञरा इन बावूजी से निपटना दै । 

विमळ- तुम छोग हो कोन ९ 

मंगरू-यमदत'-' 

विमळ--अच्छा तो यमळोक जाने की इच्छा है ? ( पिस्तौल 

निकालना चाहता है । ) | 

जयराम-आपको साथ लेकर बाबूजी"-"( तीनों एक साथ 
आक्रमण करते हैँ । विमल से तीनों की लड़ाई होती है | 
तीनों घायल होते हैं | शंकर का प्रवेश । ) 

शंकर--( हाथ में पिस्तौल लिए ) शाबश विमळ, मुझे खुशी 
है तुम कृष्णा के योग्य पति हो सकोगे । 

कृष्णा-शंकर काका, आप अच्छे मोक से आ गये | 


CS ; 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम अङ्क 


शंकर--बेटी, यह न समझना विमल यहाँ अकेला था | 
यह लड़ाई अगर अभी यहां मैंने होने दी, तो Pes 
यह जानने के लिये कि हमारी कृष्णा को लेकर 
जो अपनी जीवन-यात्रा करना चाहता है, उसके 
शरीर में वळ और हृदय में साहस कितना है और 
विमल, रामचन्द्र को सीता से विवाह करने के 
लिए शिव का धनुष तोड़ कर जैसे अपनी शक्ति 
को परीक्षा देनी पड़ी, वेसे ही इसे भी aaa 
शास्त्र की वात g तीनो डाङुओं से ) तुम लोग 
अब जा सकते हो | 

अकळू-सरकार'"'हम लोगों को माफ़ किया जाय'-- 
हम लोग'- `` 

शंकर नरक के कीड़ो'"'जाओ'--जिसने तुम्हें भेजा दै 
उसे अपनी ये काळी शकलं दिखाओ ओर उससे 
कहो, वह एक वार खुद यहाँ आकर अपने दिमाण 
ओर छाती की ताक़त को तौळ जाय'“जाओ** 
( तीनों जाते हैं ) 

BUSH aE सब श्यामल भेया की ही तो करतूत 

. है? उनका ऐसा पतन ९ 

शंकर--कृष्णा; Ge यह जान कर आश्‍चर्य होगा कि 
आज की इस घटना की श्यामल को खबर तक 
न होगी, श्यामल निदोष है | 
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विमछू-ईश्वर करे ऐसा ही हो। '. 3 
शंकर--विमल, तुम मनुष्य नहीं देवता हो, लेकिन -***- 
लेकिन अफ़सोस तो यही दै कि यह प्रथ्वी बनी 
है fan मनुष्यों के लिए ही । अगर ऐसा न होता 
तो शिव को केढाश, विष्णु को क्षीरसागर और 
इन्द्र को स्वगा में रहने की क्या ज़रूरत पड़ती ९ 
« शास्त्र की बात दै। (तीनों जाते हैं ) 


€ $ 


ग्यारहवां दृश्य 


( स्थान कलकत्ते का बाजार । बहुत तरह के फेरी वाळे aga- 
सी चौज बेच रहे हँ । हाथ में सब्जी का कोरा और बगल में 
मछलो दबाये डाक्टर वागची का प्रवेश । दूसरी ओर से एक पापड़ 
बेचनेवाले का प्रवेश । ) 


पापड़वाछा-पापड़ छो पापड़ | पापड़ चाहिए बाबूजी ? 
डाव्छर--( चरमा लगाकर उसे गौर से देखता है ) A 
पापड्वाळा--बाबूजी, ज़रा देख तो छीजिए'-- 
डाकर--आमी की देखेगा ? आसार को दारकार AST 
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पापड़वाला--ठीक है, छेकिन देखने में तो कोई हज नहीं ९ 
डाकर--हाम कोन दै तमी जानी ९ .हाम डाक्टर हाय, 
तुम्हारा माफिक हाम को एई खानी ओई खानी 
बूळने का फुरसत नेई हाय--.हमारा ठो Preci- 
ous 0116... ...हम तुम्हारा साफिक सातू नेई 
खाता''*****( शंकर का प्रवेश ) 
शंकर--डाक्टर बागची. जो सत्तू यह खाता है अगर 
वह संसार के सभी प्राणी खाते होते, तो आज 
पृथ्वी पर तुम जेसे डाक्टर-नामधारी जीवों की 
जरूरत नहीं पड़ती | जानते हो शुरु द्रोणाचायं 
सत्तू खाते थे, जो बुढ़ापे में कुरुक्षेत्र में सेनापति बने 
थे ओर सुग्रीव के सेनापति बृद्ध जासवंत को भी 
सत्तू विशेष रूप से प्रिय था, जिन्होंने बृद्धावस्था में 
रावण से मोर्चा लिया था 0 शास्त्र को बात है | 
डा०--( IA के भीतर से गौर से उन्हें देखता हुआ ) 
हेलो सेठ शांकरमोळ St Good Morning | 
How are you ९ आप केसा है 0 ( शेक हँड करने 
के लिए मछली को दूसरे हाथ में रख कर हाथ बढ़ाता है ) 
शंकर--द्वापर में एक सत्सगंधा थी कि कलियुग में एक तुस 
हो, वह स्त्री थी तुम पुरुष हो, बस यही भेद 
है। बस दूर से ही जयरामजी करो "क्या पापड़ 
खरीद रहे ETAT ९ ' 
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डाकर--पापड़ ठो तो आमी खाता नेई हाय***एईं ठो 
बोहुत गोंदा होता हाय | 
शंकर--ओर तुम्हारी मछली बड़ी पवित्र होती है,, क्यों ९ 
डाकर--माछ का वात तो दूसरा हाय'-'एई ठो तो पानी 
का तारकारी हाय | 
शंकर--औओर जानते हो यह पापड़ बया है ? स्वर्ग में इनदर 
का जो नन्दन-बन दै उसमें एक दै कल्प-दृक्ष | 
उसमें गोळ-गोळ पत्ते होते हैं, जिनका नाम है 
. 3 कल्प-पत्र।' उन्हें देवता छोग कच्चे ही खाते हैं 
' जिसका फल है' कि वे अजर-अमर होते हैं। एक 
बार आजमाने के लिए नारद-क्रषि ने खा लिया 
था, जिसका परिणाम हुआ कि वे विवाह के लिए 
पागल हो उठे ओर उन्हें नारद-मोह हो गया | 
फिर त्रेता में दशरथ की तीनों रानियों को यज्ञ का 
हविष्य खिलाने के वाद यही कल्प-पत्र खिलाया 
गया था, जिस से उन्हें संताने gees 
डाकर--एई ठो साच हाय ? . 
शंकर--ओर नहीं तो क्या ? कौशल्या और केकेयी ने 
एक-एक खाया। सुमित्रा को बहुत अच्छा लगा 
तो उसने चुरा कर एक ओर खा fear, जिससे 
इन्हें दो पुत्र हुए। फिर द्वापर में भीम ने इस 
कल्प-पत्र को अपना विशेष भोजन बनाया, सो 
५२ 
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एक रोज कुष्णचन्द्र पाण्डवो के मेहमान बने | जब 
आधी रात हुईं तो कृष्णचन्द्र को भूख छगी। 
उन्होंने किसी को जगाया तो नहीं, अपनी आदत 
के मुताविक सोचा चुरा कर ही कुळ “खा छिया 
जाय। वस, FAT था रसोई घर में पहुँचे। पर 
वहाँ माखन-सिश्री तो मिली नहीं, मिले केवळ ये 
ही थोडे-से कल्प-पत्र । उन्होंने जो चपके खाना 
शुरू किया तो पड़-पड़ की आवाज होने छगो और 
लोग जग उठे। जब द्रोपदी ने saat चोरी 
पकड़ी तो कृष्णचन्द्र बहुत शर्माये और उसी दिन 
स इस कल्प-पत्र का नाम पड़ा--“पापडं' | समझे ९ 
शास्त्र की बात है ! 

डाकर--ओ ***४७७४०७)]०७५ !...दारुण !'--चोमोत्कार ! 
आप ठो तो बाहुत शास्त्र जानता हाय आमी 
तो जानता Feat होले आमी ठो पापड़ 
खोरीदेगा । बाकी आमी तो जानता नेई पापड़ 
ठो किस माफिक खाया जायगा | 

शंकर-इसकी चिता न करो । तुम पापड़ खरीदो, वह 
खाया किस तरह जायगा, इसकी शिक्षा तुम्हें मे 
em) तुम मुझे अपने यहाँ निमन्त्रण दो में 
खाकर तुम्हें बता दूंगा | 

डाकर--वेश '''बेश '*'एई ठो All right MEI ATAT 
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को एक रूपिया का पापड़ दाव रे ATS et, एक 
रूपिया का'"'( पापड्वाला पापड़ तौल्ता है) आच्छा 
aT होले संका को आप हमारा वाड़ी ठो 
आयेगा''' हाम .. आपको invitation देता है-** `° 

Just light refreshment. 
शंकर--अवश्य | अवश्य | प्रत्येक ब्राह्मण का कत्तव्य है 
कि वह्‌ वेष्णवधर्म का प्रचार करे, वेष्णवधर्म का 
« मुख्य सिद्धान्त हे कि लोग सात्विक भोजन करें 
ओर सात्विक भोजन वही & जिसके अन्त में 
पापड़ खाया जाय | जिस तरह घमं-संस्थापन के 
लिए भगवान को बार बार अवतार लेना पड़ता है, 
' उसी तरह पापड़ के प्रचार के लिए ब्राह्मण को बार 
बार निमन्त्रण स्वीकार करना पड़ता SET 
की बात है | में अवश्य आऊँगा। जैरामजीकी | 

( जाता है--सभी का प्रस्थान ) 
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( राजाराम बग्गढ़ के बेठक के कमरे का दृश्य । एक सेफ को 
खोल कर उसके सामने कुछ जवाहरात फेलाए हुए amg बैठा है-- 
थोड़ी दूर पर वठा एक वुडढा कुबढ़ा आँख में शीशा लगाए gN 
से कुछ ठोंक रहा है। ) 


राजाराम-- बारह ओर एक ALE" दादाजी, जरा इधर 
आना तो | 
कुंबडा--( नक्की आवाज में) तेरा सत्यानाश हो'-"कितनी 
बार कहा तुझ से सैं अब खिसक भी नहीं सकता, 
मेरे लिए वह हाथ वाली गाड़ी मंगा दे, लेकिन तू 
क्यों सुनेगा १ में नहीं आ सकता" 
राजाराम-तुम आ सकते हो | 
कुबड़ा-में नहीं आता**' 
राजाराम--( पेर पटक कर ) इधर आओ I 
( कुबढ़ा भुन-भुन करता हुआ मेढ़क को तरह उछलता हुआ 
आता है । राजाराम उसे एक टेबुल पर बेठा देता है । ) 
राजाराम- मेरे पूज्यपाद दादाजी, इश्वर. की सोगन्ध, 
तुम भी म्यजियम में रखी जाने लायक एक चीज़ 
हो। अब यही बताओ, कोन कह सकेगा कि 
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सन्‌ सत्तावन के गदर के वख्त तुम पच्चीस बरस 
के एक सुन्दर नौजवान थे” °" 

कुबड़ा--सत्ताइस वरस का था में ओर तेरी दादी थी नो 
बरस की, और तेरा सत्यानाश हो, क्‍या कहछाता ' 


. राजाराम-विल्कुळ ठीक'''ओर फिर कोन कह सकेगा 
कि तुम एक ऐसे जबदंस्त डाकू थे, जिसके नाम से *** 
कुबड़ा-डाकुओं का सरदार | तेरा बाप जब जवान हुआ 
तों में TAM बरस का था, उसी साळ तेरी दादी 
मरी ओर तेरा बाप सरदार हुआ ate | 
राजाराम--बिल्कुल ठीक" “ओर फिर बताओ, कोन कह 
सकता हे किसी जमाने में तुम ने अपने इस खूब- 
सूरत गले में एक हार पहना था, जिसमें तेरह हीरे 
जड़े हुए थे, जिसमें से ग्यारह तो आज den के 
राजमहल में रखे हुए हैं ओर बारहवां यह हैः''पह- 
चानते हो? (अंगूठी में जड़ा हुआ एक हीरा उसे 
देता हे । कुबड्या उसे गौर से देखता है । ) 
कुबड़ा-ऊं"-`वही तो हे'- वही a fase वही दे, कहाँ 
पाया तू ने इसे ? तेरा सत्यानाश हो" 
राजाराम-प्रथ्ची गोळी है मेरे पूञ्यवर दादाजी | बहुत-सी 
चीज़ें जहाँ से चलती हैं, फिर वहीं लोट कर आ 
जाती हैं। अच्छा, यह तो बताओ बाबूजी ने 
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जब सेठ हरद॒त्तराय पर हमला किया तो 
कसे माळूम हुआ कि यह हीरा उनके पास है ९ 

कुबड़ा--जासूस ने ख़बर दी थी कि एक अंगरेज व्यापारी 
से हरद॒त्तराय ने ये दो हीरे खरीदे थे, लेकिन उसे 
सारने पर उसके पास मिला एक भी नहीं। में 
इस हीरे को पहचानता हूँ"--पर यह gh मिला 
Spal तेरा सत्यानाश हो ९ 

राजाराम--अच्छा दादाजी, इसकी कीमत छूगा सकते हो ९ 

_ छुबड़ा-पश्चीस हजार | यह हीरा इतना भाग्यवान है कि . 
जो इसे पहने, दुनिया में कोई उसे जीत नहीं सकता | 
इसी लिए तो तेरे बाप ने इसे. पाने के लिए हरदत्त- 
राय पर हमला किया था, पर यह उसे मिला 
नहीं ओर यह तुझे fae गया, तेरा सत्यानाश 
at Sa यह तो वता--'वह्‌ दूसरा हीरा कहाँ है ९ 

राजाराम--वह भी वहीं है जहाँ यह था और वहीं आयेगा 
जहाँ यह आया है, लेकिन वह हीरा अकेला नहीं 
आयेगा, उसके साथ एक भणि भी आयेगी sre 
क्या है? ( एक नौकर का प्रवेश ) 

नोकर--श्यामलछूदासजी आये हैं। 

राजाराम--बुढा छाओ | (नौकर जाता है ) दादाजी, अब 
तुम अपनी जगह पर जाओ | (FR को टेबुल पर से 
उतार देता है ) 
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कुबड़ा--लेकिन तेरा सत्यानाश दो'"'तू ने बताया नहीं 
यह तुझे मिला wet 

राजाराम--अभी त॒म ATS" 

कुबड़ा-लेकिन में पूछता हूँ, तेरा सत्यानाश Et 

राजाराम--जाओ | ( कुबड़ा उचकता हुआ जाता है, स्यामलदास 
का प्रवेश । ) 

इ्यामळ--राजारामजी, नमस्कार | 

राजाराम--नमस्कार भाई श्यामलदास | बड़ी उम्र होगी 
तुम्हारी | में अभी यही सोच रहा था तुम्हें कहाँ 
फ़ोन करूँ “मुझे यह सुन कर सख्त अफसोस 
हुआ कि कल के रेस में तुम्हें पाँच हजार का नुक़- 
सान EAT MIT तुम्हें कोई गळत टिप मिल 
गया'""( घंटी बजाता है ) 

श्यामळ--अर्मां यार, हटाओ उस बात को, नुकसान और 
फ़ायदा तो ळगा ही हुआ है जिन्दगी में। मुझे 
अब परेशानी जरा यही है कि मैने स्पोटंस्‌ कार 
जो खरीदने का ठीक किया हे उसका बया करना | 


( नौकर का प्रवेश ) 

राजाराम--जाओ सोडा ओर हिस्की लाओ और एक 
पकेट kasd: 

श्यामछ--अभी रहने दो यार। अभी तुरत होटेल से दो 
पेरा लेकर आ रहा हूँ । 
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राजाराम -बस, ऐसी वात करते हो तो मेरे बदन में आग 
छग जाती Bl जानते हो दो पेग बीमारो की 
खूराक है, जेसे वाळी का पानी या सावूदाना, 
( नौकर से) जाओ, और देखो पान भी लेते 
आना | ( नौकर जाता है ) देखो श्यामल, तुम Fa 
एक करोडपती के लड़के को पाँच हजार की एक 
स्पोटेस्‌ कार खरीदने में परेशानी हो यह सुन कर 
संसार को आश्चयं होगा, लेकिन मुझे नहीं होता--- 

श्यामल भई, बात यह है कि'** 

राजाराम--कि तुम्हारे श्रद्धेय पिताजी ने तुम्हें एळाउएन्स 
देना वन्द कर दिया है १ नहीं, नहीं, यह बात नहीं 
हे । ( नौकर सोडा और शराव लेकर आता है । राजाराम 
उसे दो गिलासों में डालता है । एक was को देता है, एक 
खुद लेता है ) वात यह दै मित्र, कि परमात्मा ने जब 
बहुत-सी विचित्र चीज वनाई, उस समय दो 
बिचित्र प्रकार के प्राणी बनाये। उनमें से एक वे 
जो अपनी चीज को भी अपनी नहीं वना सकते. 
HA अपनी नामि में कस्तूरी लिये बन-बन फिरने 
वाला HERI, या जेसे करोडपती सेठ मनो- 
हरदास के लड़के तुम श्यामलदास, ओर दूसरे वे 
जो दूसरों की चीज अपनी वना कर उन्हें उससे 
बस्चित कर दे सकते हैं, जेसे दूसरों के बनाये हुए 
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बिल में घुस कर रहने वाळा साँप, या जेसे मरे हुए 
हरदत्तराय का कंगाल लड़का चिमळ'--'-- 

श्यामछ--लेकिन भई, तुम समक सकते हो, यह दोष तो 
मेरा नहीं, बावूजी का है । 

राजाराम--इसमें दोष किसी का नहीं है श्यामलदास, 
यही तो इसकी सबसे बड़ी विचित्रता है। क्यों- 
कि दोष किसी को तभी तक दिया जा सकता है, 
जब तक यह माना जाय कि वह अपनी इच्छा 
ओर अपने विवेक से काम कर रहा है, लेकिन 
WH करो, अगर तुम्हें यह मालूम हो कि तुम्हारे 
पिताजी अपनी सारी सम्पत्ति तुम्हारे बदले विमल 
को वसीयत करने जा रहे हैं, तो भी क्या सिर्फ 
तुम उन्हें दोष ही देते निष्क्रिय बेठ रहोगे 9 

श्यासछ--लेकिन '''लेकिन "यह .असंभच है | 

राजाराम- में तुम्हारी छाती में झूठमूठ की धड़कन पेदा 
नहीं करना चाहता, भित्र | लेकिन मेरा कत्तव्य 
सुक को वाध्य करता है कि में तुम्हें आगाह कर 
दू कि जिसे तुम असंभव कह रहे हो वह केवल 
संभव ही नहीं, निश्चित है | 

श्यामळ--लेकिन में विश्वास नहीं कर aaa: 

राजाराम- तुम विश्वास नहीं कर सकते यही तो तुम्हारी 
विचित्रता है, लेकिन दुःख तो यह है कि तुम्हारे 
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विश्वास के लिए संसार का क्रम रुका नहीं 
AGA जानते हो तुम्हारे पिताजी कहीं 
जाने वाले हैं ९ 

श्यामळ- न जाने उन्हें कोन-सा रोग है. जिसकी दवा एक 
हिमालय के संन्यासी से कराने के लिए जा रहे हैं। 

राजाराम- जिस रोग की दवा कलकत्ते के बड़े-से-बढ़े 
डाकर न कर सके उसकी दवा हिमालय का एक 
संन्यासी कर सकेगा, यह एक ऐसी बात है जिसे 
समभने के लिए मेरा दिमाग यथष्ट नहीं। फिर 
भी खैर, अगर तुम अपने पिताजी से पूळोगे कि 
उनके न रहने पर यहाँ सम्पत्तिका सारा प्रबन्ध 
किसके हाथों में रहेगा, तो तुम्हें माळूम होगा कि 
सब कुछ विमल के हाथों में होगा ओर तुम होगे 
उसके अधीन nae 

श्यामळ- लेकिन तुमने AE HA जाना ९ 

राजाराम--में इस लिए सब कुछ जानता हूँ मित्र, कि 
जानना मेरा कत्तव्य है । ओर तुम्हें भी जना देना 
इसलिए मेरा aed दै, जिसमें समय रहते अपने 
अधिकारों की रक्षा करने का तुम यन्न कर 
सको'*'( शराब देता हुआ ) ओर लो” 

श्यामछल-- लेकिन फिर कृष्णा भी तो है? उसका क्या 
होगा ९ 
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राजाराम-अच्छी याद दिलाई TAA ( घड़ी देखता 
हुआ ज़रा रुक जाओ" हा a minte 
( कुसी से उठ कर रेडियो खोलता है, गाने की आवाज 
आती है ) 

राजाराम--यह कृष्णा दी है न, तुम्हारी वहन ९ 

श्यामछ--बन्द कर दो इसे “बन्द कर दो | 

राजाराम--( बन्द करता हुआ ) करोड़पती सेठ मनोहरदास 
की सयानी इकळोती लड़की रेडियो पर गाती फिरे, 
इससे क्या सेठ साहब को या जिस समाज में वे 
हैं उसे विशेष गौरव मिलता है ९ 

श्यामळ--इसका उत्तर म॑ नहीं दे सकता | 

राजाराम- ओर कोई नहीं दे सकता । fas वही दे 
सकता है, जिसके षड्यन्त्र के ये सभी भिन्न-भिन्न 
पहलू हैं। जो सेठ मनोहरदास को हिमालय- 
पवत पर भेज सकता है, जो उनकी सम्पत्ति का 
खुद मालिक-मुख्तार बन उनके छड़के को अपना 
आश्चित बना सकता है, बह उनकी लड़की को भद्र 
महिछाओं की तरह घर में चुपचाप dar रहने दे, 
यह सम्भव नहीं। विमळ दूरदशाँ दै, में इसकी 
तारीफ़ करता हूँ... 

शयामळ-_क्या तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि विमल 
कृष्णा पर भी अपना जाळ बिछा रहा है ? 
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राजाराम--मेरा ऐसा कोई अर्थ नहीं है मित्र। यह तो 

केवल मेरी एक आशंका है, जिस के fag सम्भव 
दं तुम्ह बहुत शीघ्र मिलने शरू हो जायँ'--फिर भी 
क्षमा करना, सावधान रहना अच्छा होता है। 

श्यासछ--जब तक में जीवित हूँ तव तक देखँँगा यह सब 
केसे हो सकता है'--अच्छा, अब मुझे इजाज़त दो, 
में चला | ( उठता है ) 

राजाराम--खुशी से-** लेकिन एक चीज""**"-यह अपनी 
अंगूठी लेते जाओ । 

श्यामल- छेकिन यह तो में तुम्हें पाँच हजार में बेच चुका | 

राजाराम- लेकिन fra, इसकी कीमत पाँच हजार नहीं, 
पच्चीस हजार है। ऐसी हालत में या तो तुम मुझ 
से ओर बीस हजार रुपये ले लो, या अपनी अंगूठी 
ले जाओ, फिर जब हो सके मेरे पाँच हजार रुपये 
वापस कर जाना | 

श्यामल--तुम सत्य कह रहे हो ९ 

राजाराम-मेंने आज तक कभी तुम से कोई असत्य 
कहा दै ? 

श्यासळ--।\६'8, you are a wonderful guy | 
a sport | ( लिपट जाता हे ) 

राजाराम--( छुड़ाता हुआ ) मेरे पूज्यवर दादाजी के सामने 
इतनी लच्छेदार अंगरेजी न बोलो “*'नहीं वे सममे, 
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तुम उन्हें गालियाँ दे रहे हो-लो यह'**( अंगूठी 
पहनाता है ) 

श्यासछ--( अंगूठी निकाल कर ) इस अंगूठी की मुझे कोई 
ज़रूरत. नहीं, मुझे तो बीस हज़ार रुपये ही चाहिये | 

राजाराम-जेसी ख्वाहिश तुम्दारी'"'यह चेक at 
( चेक लिख कर देता है ) 

श्यामछू--( चेक लेकर ) राजाराम, आज की यह घटना 
में उम्र भर नहीं भूलूँगा | 

राजाराम- उम्र बहुत लंबी होती है श्यामळ | 

श्यामळ-खेर यह तो भविष्य ही बताएगा, अच्छा, 
Cheerio | ( जाता हे ) 

राजाराम-भविष्य |''( हसता है । फिर शराब पीता है ) 
भविष्य !'"*( हँसता हे फिर gas को उठा कर टेवल 
पर रखता हे ) भविष्य क्या कहता है जानते हो, 
मेरे कमलचरण पझलोचन पूज्य दादाजी ९ 

कुबड़ा-तेरा सत्यानाश हो, में तेरे भविष्य की बात नहीं 
जानता, तू जा चूल्हे भाड़ FHS A 


. राजाराम--दादाजी। भविष्य कहता है कि तुम्हारे 


आशीर्वाद से यह हीरा मेरी इस उंगली में होगा, 
इसके जोड़ का दूसरा हीरा मेरी इस उंगली में 
ओर उसके साथ जो मणि आयेगी वह मेरे हृदय 
पर होगी, ( नौकर का प्रवेश ) क्या है ९ 
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नोकर--सरकार | 

राजाराम-क्या दै? (नौकर राजाराम के कान में कुछ 
कहता है ) | 

राजाराम-फ्या कहा ? वार खाली गया? कळ का 
छोण्डा विमळ तीन-तीन शुण्डों को पछाड़ मारे" 
ओर वह भी खाली हाथ ? वह दै कहाँ ? 

नोकर-वाहर खड़ा है सरकार"*" 

राजाराम-घुळाओ उस उल्लू के पट्टे को"''लेकिन नहीं. 
रहने दो । ओर क्या कहा उसने ? 

नोकर-वह जानना चाहता है सरकार, और क्या 
हुक्म है। 

राजाराम-इुक्म'“"हुक्म “जाओ कह दो हुक्म दै वह 
अपना काला मुँह मुझे फिर कभी न दिखाये"-- 
जाओ (नौकर जाना चाहता है) ठहरो'"'उससे 
कह दो अभी सुमे फुसंत नहीं है-“'में फिर उससे 
बातें करूँ UT जाओ ( नौकर जाता है ) 

राजाराम--( शराब पीता हुआ) AAS AU एक वार 
खाळी गया तो FAT हुआ "देखता हूँ. मेरे दूसरे 
वार से तुम्हें कोन बचाता है | ( प्रस्थान ) 

कुबड़ा- भरे दुष्ट" तेरा सत्यानाश «Sl SAL मुके इस 
पर से उतारता तो जा “अरे सुनता नहीं*** 

& 8 
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तेरहवाँ दृश्य 
( एक ओर से कृष्ण और दूसरी ओर से शंकर का प्रवेश ) 


कुष्णा--शंकर काका, कळ आपने रेडियो पर मेरा “भारत 
माता की पुकार? नामक भाषण सुना ९ 


शंकर सुना, Hat कितना करुण, कितना मर्म-स्पर्शी 


विलाप था, जान पड़ता था मानों साक्षात्‌ सीता 
महारानी लंका के निशाचरों से घिरे हुए निबि- 
डांघकारविनिमञ्जित अशोकवन में बेठी त्रिजटा 
आदि राक्षसियों के विकराळ रूपों से त्रस्त हो 
चीत्कार कर रही हों ओर तव मुझे ध्यान आया 
कि यदि त्रेतायुग में यह रेडियो यन्त्र होता, तो 
क्यों रामचन्द्र को इतनी परेशानी होती? और 
क्यों सीताजी को खोजने के लिए बिचारे हुनूमोन 
को समुद्र पार करने का भारी जोखिम उठाना 
पड़ता ९ शास्त्र की बात है बेटा | 
कृष्णा चूल्हे में गया आपका शास्त्र | जाइये, मे आपसे 
कभी नहीं कुछ पूळुंगी । is 
कर-- बेटा; Fee में शास्त्र डालने की घटना एक बार 
सत्ययुग में हुईं थी, जब देत्यों के राजा हिरण्य- 
६६ 
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कश्यप ने अपने पुत्र प्रह्लाद को राम-नाम छेने के 
लिए आग में जलाने का हुक्म दिया था। जहाँ 
तक मुझे! मालूम है, उस समय बहुत से शास्त्रों को 
चूल्हे में डाळ कर ही आग जलाई गई थी, लेकिन - 
वह आग कुछ इतनी ठंढी निकली कि cere का 
एक रोआँ तक न जळा। तभी से चुल्हे में शास्त्र 
डालने की पद्धति उड़ा ही दी गई--यह शास्त्र की 
बात है | 

BO Se att आपसे बहस करे, में जाती हँ... 

शंकर--लेनिक एक बात तो सुनती जाओ। 

कृष्णा -अगर शास्त्र की नहीं होगी तो सुनूँगी | 

रांकर- तुम्हारे हाथक्री वह अंगूठी हीरे की दै क्या 7 

कृष्णा-हां | 

शांकर-जरा देखें तो । 

कृष्णा--( हाथ बढ़ाती हुई ) क्यों ९ 

शंकर--( देखता हुआ ) मेरे पास भी एक अंगूठी दै, इन 
दोनों में कोई फर्क बता सकती हो ९ 

कृष्णा--( शंकर की अंगूठी लेकर ) यह तो श्यामळ AAT की 
अंगूठी हे | सुना उन्हा ने बेच दिया था, आपने 
इसे कहाँ पाया ? 

शंकर-गोर से देखो, यामळ भया की अंगूठी है या कोडे 
दूसरी ९ 
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कृष्णा--मुझे तो वही लगती दै, मेरी अंगूठी में और इसमें 
कोई फक नहीं | 

शंकर--बस ठीक दै। जानती हो, भारत की प्राचीन 
राजनीति में अंसूठियों का बहुत बड़ा भाग रहा 
है। युद्राराक्षस की कहानी पढ़ी दै? शास्त्र की 
बात है | 

कृष्णा-उहँ “फिर वही शास्त्र" में चली । ( जाना चाहती 
है। मनोहरदास का प्रवेश ) चावूजी, आपने मेरा 
कळ का" 

मनोहर--तेरा कळ का रेडियो पर का भाषण सुना, बहुत 
अच्छा AT SALT कुछ पूछना है ९ 

कृष्णा--आप दूर जा रहे हैं, इसलिए HA वेटरी वाळा एक 
पोटबुल रेडियो सेट आपके लिए खरीदा है। 

मनोहर--वहुत अच्छा किया है। में जहाँ भी yam, 
उसे अपने साथ रखूँगा, बस यही तो ९ 

कृष्णा--आप देखेंगे-अभी उसे लाऊ क्‍या ९ 

सनोहर-पीछे देख SM, अभी तू जा | 

| ( कृष्णा जातौ है ) 

सनोहर--शंकर, श्यामल की अंगूठी का कुछ पता लगा ९ 

शंकर--जो कुछ पता लगा है वह बहुत उत्साहवर्धक नहीं 
है। वह अंगूठी राजाराम बग्गड़ ने पच्चीस हजार 
में खरीदी है | 
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मनोहर--पश्चीस हजार में ? इसका मतलब यह है कि 
राजाराम पेसेचाळा आदमी है | 

शंकर-- सिफ इतना ही नहीं, उसका मतलव यह भी है 
कि पच्चीस हजार में उसने fam अंगूठी ही नहीं, 
श्यामळ की मित्रता भी खरीदी है | 

मनोहर--लेकिन अब श्यामल के हाथ में रह ही क्या 
गया, जो उसकी मित्रता का इतना बड़ा मूल्य हो ? 

शंकर-- श्यामल के हाथ में चाहे कुछ भी न हो, पर उसके 
शारीर में अपने पिता का खून है ओर उस खून की 
कीमत राजाराम समझता है | 

मनोहर - श्यामल मेरा छड़का है! अगर इस बात का 
राजाराम गेरमुनासिब फायदा उठाना चाहता है 
तो फिर मजबूर होकर मुके श्यामळ को घर से 
बाहर निकाल देना पड़ेगा 

( विमळ का प्रवेश ) 

विमळबावूजी, श्यामळ के साथ इतनी कठोरता “करना 
उचित नहीं दै, क्योंकि श्यामल नहीं समझता वह 
क्या कर रहा दे | 


मनोहर-- यह सम्भव नहीं दे विमल। या तो श्यामल... , 


को राजाराम जेसे दुष्ट का साथ छोड़ना होगा, 3 
या मेरा घर | 
विमल--बाबूज़ी, में श्यामछ को आपसे अधिक समझा 
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हूँ, मुझे विश्वास है उसे यह समभने में अधिक 
देर न लगेगी कि कौन उसका दोस्त है कौन 
दुश्मन | 3 
मनोहर--फिर भी राजाराम से हीरे की यह अंगूठी तो 
लेनी ही होगी। या तो पश्चीस हज़ार रुपये लेकर 
वह अंगूठी फर दे, नहीं तो में उस पर मुकदमा 
करू UT | 
विमळ--मुकदमे से कोई लाभ नहीं। और अंगूठी भी 
उसने इस लिए नहीं खरीदी है कि फिर से बेच दे। 
इसका तो कुछ दूसरा ही प्रबन्ध करना होगा | 
पर अब आप चिता न करें | 
शंकर--ओर सच बात तो यह है कि इसमें चिता की 
कोई ज़रूरत ही नहीं | अंगूठी तो चीज़ ऐसी होती 
है जो कभी खो ही नहीं सकती । . अगर ऐसा 
न होता तो शकुन्तळा के हाथ से नदी में गिरी हुई 
अंगूठी मछली के पेट में से निकळ कर दुष्यन्त के 
पास वापस न छोटती-शास्त्र की बात ह्वै-" 
मनोहर--बन्द करो अपना शास्त्र | विसळ"``परिस्थि- 
तियाँ ऐसी हो रही हैं कि जान पड़ता है कलकत्त 
में मेरा दम घुट रहा है। में यहां से अब sitet’: 
al जाऊँगा। इन सारी बातों का प्रबन्ध तुम 
जसा उचित समभो:करो । ( एक नौकर का प्रवेश ) 
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नोकर--हुजूर, सालिसिटर साहब आये हैं| 

मनोहर--उन्हें आफिस में बेठाओ ( नौकर जाता है ) वसी- 
यतनामा तयार हो गया है। श्यामल के सम्बन्ध 
में क्या करना होगा, इसे अब निश्चित कर लेना 
होगा। मेरे साथ आओ दोनों जाते हँ) 

राकर--( अपनी अंगूठी निकाल कर उसे गौर से देखता है, फिर 
पाकेट में रख लेता है ) चोरी करना धर्म चाहे न हो 
पर नीति तो अवश्य है। यही कारण है कि चोरों 
के अग्रगण्य कृष्णचन्द्र को परमपुरुष का अवतार 
माना गया है"“शास्त्र की बात है। ( प्रस्थान ) 

& g 


रे 


चौदहचाँ दृश्य 


( डाक्टर वागची के घर का अग्र-भाग। नोकर के वेष में 
दामोदर माडू देता हुआ आता है । राजाराम का प्रवेश । ) 


राजाराम--डाकर बागची घर पर हें FAT ९ 

दामोदर--हजूर, मुदा राउर नावँ का ह ? 

राजाराम-हम कोई हों, इससे तुम्हें मतलब. 

दामोदर--जब तक राउर नाव ना जानी तब तक मुदा 
हम कइसे बता सकोला हजर ९ 
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राजाराम--केसा बेवकूफ दै? डाकर साहब घर पर हू 
या नहीं, इससे ओर मेरे नाम से क्या मतलब 9 
दामोदर-हजूर हम मतळव नइखीं जानत, वाको मालिक 
क हुकुम वा कि मुदा नावे विना जनले केहू के मत 
बतइह कि ऊ घर पर वाइन की ना । | 
राजाराम- हूँ AST मेरा नाम दै राजाराम ओर मेरी 
एक दूकान है जहाँ से डाकर साहब अकसर बहुत- 
सी चीज उधार छाया करते हैं'-'ओर `` 
दामोदर--तव हजूर, डाक्टर साहब घर पर नइखन, सुदा : 
रउआ काळ कोई टेम में भेंट कर लेइव । ( काडू 
देता है ) 
= राजाराम-पहले मेरी पूरी बात भी तो सुन छो। इस 
Neat = am में एक बहुत ज़रूरी काम से आया g | 
डाक्टर साहब के पुराने बिल के रुपये हैं में वही 
देने आया हूँ । अगर वे हों तो कहो रुपये ले जाये | 
दामोद्र--सरकार, UN हम इहाँ रहलीं नाहीं | डावर 
साहेब जाये के रहळन सुदा गइलन कि नाहीं, 
HIE ना, कहीं त अन्द्र जाके FE 
राजाराम-हां देखो, और जल्दी खबर दो ( एक अठन्नो 
फेकता है । नौकर उसे सलाम करता है और जाता है?) 
( राजाराम सिगरेट जळाता है । डाक्टर बागची का प्रवेश )' 
डाकर--हेळो मिस्टर वग्गड | Good Morning ! 
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How are you? ( दामोदर से ए की देखता 
डाय 0 Sai ठो लाओ | Unexpected Plea- 

. Ske राजाराम वावू। ऐई नौकर ठो आभी 
नीया हे'*आपको पाइचाना नेई---आपको कोई | 


ताकळीप तो नेई हुआ ९ a 


राजाराम मित्र | जेसे बुद्धिमान तुम खुद हो, वैसा ही 
बुद्धिमान नोकर भी ईश्वर की कृपा से तुमने पाया 
ķi बलिहारी | ( कुर्सी टेबल लेकर दामोदर का प्रवेश ) 

डाक्टर-हें US नोकर ठो तो आभी बूडुवक हाय, 
बाकी आदमी ठो ईमानदार हाय---अच्छा जाओ 
“साहब को चाय ढाओ--'एक पैकेट सिगरेट 
छायगा वर्जीनिया ओर पान SAT ara 

दामोद्र-( सर खुजलाता हे ) सरकार" 

डाफ्टर-की हाय--- 

दामोद्र--सरकार, मुदा ग्वाळा आज दूध ना दे गइल ह्‌। 
ओकर वीस रुपया बारह आना बाकी बा, से मुदा 
आज बड़ा खिसियात रहल हः" 

डाक्टरको वात बोलता तुमी? हाम ग्वाला का 
हिसाव ठीक कोर देगा। आभी माजी से पायसा 

ह. . लेके तुम बाजार से दूध Gla Te 

गेंदर--सरकार, माजी के पास पइसा नइखे, सुदा हम 

मांगे जाइळा त खिसियाली**' 
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डाक्टर-- ओफ़ (ga किस माफिक धूड़बक हाय 

. राजाराम-( पाकेट से रुपया निकाल कर ) यह लो जाओ 

ओर मुझे चाय की ज़रूरत नहीं। Mesa एक 

बोतळ ह्विस्की ओर सोडा BIST STAT 

डाक्‍टर--मिस्टर बग्गड़. UZ का तो कोई जोरूरत नेई | 

आप भूठमूठ ताकळीप कोरता हाय*** 

राजाराम--नहीं मित्र, इसमें तकलीफ क्या है ९ तुम्हारे 
ओर हमारे घर में फक क्या है 9 यह भीतो 
हमारा ही घर है। खेर अब जिस काम के लिए 
मं आया हूँ वह सुनो | 

डाक्टर-वबोळून''- 

राजाराम-तुम कुछ रुपये कमाना चाहते हो ९ 

डाक्टर-रुपिया"""किस माफिक ९ 

राजाराम-पहले में तुम्हें यह वता दूँ कि में जानता हूँ 
कि वास्तव में तुम उतने मूर्ख Iam sorry" 
इतने सीधे-सादे नहीं हो, जितना तुम अपने को 
दिखाने की कोशिश करते हो, और म॑ यह भी 
जानता & कि तुम्हारे कितने ही ऐसे निजी रहस्य 
हैं, जिनकी वजह से पुलिस दिन-रात तुम्हारी ताक 
में लगी रहती है ओर अगर मेरा खयाळ TET 
नहीं है तो दो बार तुम्हारी private laboratory 
को तळाशी भी हो चुकी हैः" 
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डाक्टर What do you mean 0 ` 

राजाराम-छुछ भो नहीं। में तो केवळ यही बता देना 
चाहता हूं faa, कि तुम्हारे सामने जो प्रस्ताव में 
रखने आया हू वह किसी ग़छतफ़्हमी से नहीं, वल्कि 
यह अच्छी तरह समक कर कि तम उसे कहाँ तक 
पूरा कर सकते हो । ( दामोदर शराब लेकर आता है ) 

दामोदर- सरकार, होटल वाला आइल वा | 

डाकर--इस टाइम उसको कोन वोला आने को ९ 

दामोद्र--मुदा बिल छे आइल वा eax | 

ST%<—Stupid, Nonsense | इतना ya को रूपिया 
मिलेगा बोळ दो काल के आशेगा, जाओ | 

दामोद्र-लेकिन मुदा ऊ मानत नईखे सरकार | 

डाक्टर-- मानता नेई किस माफिक हाय ? उसको हाम 
शूट कोर gt Devil ! 

दामोद्र-हजर, कहता भुदा तीन महीना के बिळ ह 
सोकद्मा कर देव ***** 

राजाराम--देखें, कितने का बिल है? दो सो सत्ताइस 
बारह आने'`( पाकेट से रुपये निकालता है ) यह लो 
दो सो तीस रुपये उसे दे दो और बाकी जो वचे 
वह तुम्हारा “चलो | | 

डाक्टर--मिस्टर राजाराम, आपको चोहुत ताकलीप ठो 
हुआ I am really ashamed... 
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राजारास-नहीं, नहीं, कोई वात नहीं डाक्टर. बागची, 
अव में अपने प्रस्ताव पर आता हुूँ। £ 
( शराच ढाल कर देता है ) 
डाक्टर-चोळून ७००५००७ 
राजाराम-कलकत्ते का एक वहुत वड़ा हिस्सा तुम्हें एक 
ऐसे सीधे-सादे डाक्टर के रूप में जानता है, 
जिसकी प्रेक्टिस कुछ बहुत अच्छी नहीं चलती, 
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, ओर उनमें से मं भी 
हैं; जो यह जानते हैं कि तुम 1_05100102'7"**विष- 
विज्ञान के एक बहुत ae विशेषज्ञ हो, Sar 
शायद कलकत्त में ओर कोई नहीं |. और दो-तीन 
आदमियों को, जिनके नाम अभी में लेना नहीं 
चाहता, तुमने ऐसा ज़हर तेयार करके बेचा है जो 
तुम्हारा खास आविष्कार है ओर जिसके इस्ते- 
साळ से पता तक नहीं चळता कि ज़हर दिया 
गया या नहीं, और चोबीस घंटे में इंसान की मौत 
हो जाती है। ` | 
डाक्टर--]]>०ए5७ me Mr, Rajaram ! हाम आपका 
बात ठो नेई समभता------ 
राजाराम--तुरत समझ जाओगे मित्र | में भी तुम से 
एक ज़हर खरीदना चाहता हूँ, लेकिन बह ऐसा हो 
जिसकी दवा दुनिया में किसी के पास न हो, 
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ओर जिसके असर से मौत वैसी ही हो, जेसी 
दिल की धड़कन बन्द हो जाने से होती है। इस 
ज़हर का पता बड़ें-से-बड़े डाक्टर को नहीं लग 
सकेगा ओर में जानता हूँ तुम इसे वना सकते हो। 
डाक्टर--( शराब पीता हुआ ) लेकिन यह काम जोखिम कां 
हाय, मिस्टर UATR great risk... 
राजाराम-मित्र | दुनियां में फ़ायदे का ऐसा कोई काम 
नहीं है जो जोखिम का न हो । में तुम्हें दस हज़ार 
रुप ये mt- Hard Cash ! और तुम जानते हो. 
राजाराम की जबान पक्की है, अब सोदा पक्का करो ! 
डाक्टर--द्स हजार'*'कोखुन मांगता हाय 0 
राजाराम--जितना शीघ्र हो सके'-'पर देखो, अगर सुमे 
किसी तरह धोखा देने की कोशिश की, तो में वह 
सजा दूँगा कि तुम्हें अफसोस होगा क्यों तुमने 
अपनी साँ के पेट से जन्म feat wa बड़ा 
दोस्त नहीं ओर मुक से बड़ा दुश्मन भी नहीं | 
डाकर-ता होले-*“रूपिया कोखुन देने! सकेगा ९ 
राजाराम--आधा पहले ओर आधा काम हो जाने 
पर"--शते पक्की ९ | 
डाकर-पाक्की ! 
राजाराम- हाथ मिलाओ ( हाथ मिछाता है और शराब का 
पेग देता है ) Your health" 
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डाक्‍्टर--॥'116 58116'"'( दोनों पोते हैँ । शंकर का प्रवेश ) 
डाक्टर-- ( कुर्सी पर से उठता हुआ) आहा'"-शांकरमोळजी । 
Good Morning | नोमोश्कार नोमोश्कार 
SAAT AT aT तो 
राजाराम--अच्छा मित्र, सुझे इजाज़त दो में अव चला... 
( उठता है ) 
डाक्टर-बोशून"'बोशून ''“एईं ठो तो सेठ शांकरमोळजी, 
सेठ मानोहरदास का फार्म का म्यानेजार और एई 
ठो मिस्टर राजाराम वरगड़ ART T Mle", पापड 
ठो ताइयार करो ' अच्छा---आपे दोनों वोशून 
हाम आभी आशता हैे**'( जाता है ) 
शंकर-आपकी कीति सुनी थी, परिचय नही था। में 
आपके दर्शन करनेवाला ही था | 
राजाराम--( बेठता हुआ) अहोभाग्य आपसे मिल कर 
बड़ी खुशी ge AML मेरी याददाश्त ठीक है तो 
मेने अखबारों में पढ़ा था कि सेठ मनोहरदासजी 
की तबीयत कुछ असं से खराब है, जिसकी वजह 
से वे कहीं बाहर तशरीफ़ छे जाने वाले हैं'- 
शंकर राजारामजी, जब तक मनुष्य के सामने जीवन 
का संग्राम चलता रहता है, तब तक उसकी तवी- 
यत कभी खराब नहीं होती, ओर जहाँ यह संग्राम 
समाप्त हुआ ओर द्रव्य की चिता दूर हुई, वहाँ 
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तबीयत को खराब होना ही पड़ता है | यही बात 
Us भनाहरदासजी के साथ हुई हे और यही बात 
डापर म॑ धमराज युधिष्ठिर के साथ हुई थी, जिन्हें 
महाभारत Set के लिए तो शारीर में काफी बळ 
था, छेकिन महाभारत समाप्त होते ही शांति की 
खोज में हिमाळ्य को जाना पड़ा'----शास्त्र की 
बाते है | l 
राजाराम--नहों, नहीं, यह तो आप अपने शास्त्र-ज्ञान 
का अनुचित प्रयोग. कर रहे हैं sar: शंकर- 
ASA | सेठ मनोहरदासजी की तबीयत इस 
उम्र में अगर कुछ खराव रहती हो तो यह कुछ 
बड़े आश्रय की वात नहीं, और यह भी सही है 
कि जछ-वायु के परिवत्तंन से उन्हें काफी लाभ 
पहुँच सकता है, फिर भी मेरा खयाल था कि 
जितनी अच्छी चिकित्सा उनकी कळकत्ते में हो 
सकती थी उतनी शायद बाहर कहीं नहीं। इस 
लिए यहाँ रहना उनके लिए ज्यादा लाभदायक 
होता | 3 
शंकर--लेकिन आप यह भूलते ह कि चिकित्सा किसी 
रोग की ही हो सकती दै, संदेह की नहीं। अब 
यदि उन्ह यह सन्देह हो कि आज से पच्चीस वर्ष 
पहले किसी से युद्ध करते समय उसकी तलवार से 
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छग कर उनके खन में एक जहर फळ गया है जो 
अब तक दूर नहीं हो सका, तो इसकी दवा Fg- 
कत्ते के किस डावर के पास है ९ 

राजाराम--यह तो आपने बड़ी अद्भुत बात सुनाई। 
शंकरमलजी | 

शंकर--जी हाँ, ओर गोर कीजिये, यदि उन्हें यह सन्देह 
हो कि पच्चीस वष पहले जिस व्यक्ति से उनका 
युद्ध हुआ था, उसका कोई वंशज आज भी कळ- 
कत्ते में बेठ कर उनके विरुद्ध षड्यन्त्र कर रहा है, 
तो इंस सन्देह का दुवा किस डिस्पेन्सरी में 
मिळेगी 9 

राजाराम--विचित्र वात है'*ळेकिन खेर ये वातं गुप्त ही 
रहनी चाहिएँ | 

शंकर--नहीं, Tela तो श्यासढछ॒दास के अन्तरंग 
मित्र इ, आपसे क्या छिपाना ? और सच तो 
यह है कि आज या कळ तक में आपके दर्शन 
करनेवाला ही था कि यहाँ आज आप अकस्मात 
मिल गये | 

राजाराम--तो फिर कहिए क्‍या आज्ञा है 9 

शंकर- वह तो एकान्त में ही निवेदन कर सकूंगा। 

. शायद अब आप घर TS ९ 
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( पापड़ लिये हुए वागची का प्रवेश ) 
राजारास--हाँ“'हाँ ` चलिए मेरे घर पधारिए, वड़ो कृपा 
होगी | अच्छा तो डाकर, हम लोग चर्ल-- 
डाकर-ताहोले शांकरमोछजी--बोशून-““““पापड़ तो 
खाता जायगा ९ 
शंकर--आया तो में था पापड़ खाने के लिए ही, पर. 
जान पड़ता हे विधाता की इच्छा है कि सिर्फ 
पापड़ ही न खाकर मं तुम्हारे यहां पूण शास्त्रीय 
भाजन करू | क्योंकि भोजन का आदि तो 
होता है कचोड़ी-सिंघाड़े से और पापड़ से होता है 
मंत'`'“पापड़ंन समापयेत्‌? शास्त्र की बात दै | 
डाकर-ताहोले AT" Goud Bye...( दोनों जाते हैं ) 
डावडर--( कुसी पर वेठकर पापड़ खाते हुए) दस हज़ार! 
Ten Thousand! Good God! What a 
chance! ( पापड़ खाकर शराव पीता हे । wae का 
प्रवेश ) हेलो, श्यामळ बाबू, Good Morning, 
ATR “आशून"“'बेश तो | 
श्यामळ--अभी यहाँ राजाराम आया था Y 
डाकर--हाँ आया तो था'--आभी गिया है 
श्यामछ--तुम से क्या कह रहा था 2 
 डाकर--कुछ नेई '** Friendly visit” 'बोशून एक पेग 
लेगा ९ | 
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श्यामछ--नहीं'*“ ओर भी कोई आया AT ९ 

डाकर--आपका म्यानेजर ठो आया था *'शांकरमोलजी | 

श्यामछ--शंकरमलछ ९ वह किस लिये आया था | 

डाक्टर--कुछ नेई'*'ऐसे ही हाम उसको पापड़ खाने का 
चास्ते invite किया ate सोई ale के 
आया था | | 

श्यामछ--शंकरमल तुम्हारे यहाँ पापड़ खाने के लिए 
आयेगा'*"£००। | 

. डाक्टर-आप ठो MANT ९ 

श्यामछू--1187]:8, no | वे दोनों साथ ही गये ९ 

डाक्टर-हाँ। 

श्यामछ--कहाँ ९ 

डाक्टर--शो तो हाम को बोला HE | 

श्यामछ-- 0. K....( वेग से जाता है ) 

डाक्टर--( पीकर ) Ten Thousand! दस हजार |. 
What a Luck | 

( जाता है-नौकर कुसी ले जाता है ) 
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( राजाराम की वेठक । एक कोने में कुबड़ा खुट-खुट कर रहा 
है। एक age के सामने राजाराम. और इांकरमल a हैं । 
राजाराम चाय बना रहा है । ) 


राजाराम-अफ़सोस को वात है, शांकरमळजी, कि 
आपको शराब से परहेज दै, जिसकी वजह से सुम 
. आपकी खातिर सिफ चाय से करनी पड़ रही है | 
शॉकर-राजारामजी, यदि आप जानते होते कि हमारे 
शास्त्रों ने चाय को कितना महत्व दिया हवै तो 
कदाचित्‌ आपको यह अफ़सोस न होता | आपको 
माळूम होना चाहिए कि अश्विनी कुमारां ने स्वर्ग 
से कल्प-दुक्ष का रस लाकर च्यवन-क्रृषि को 
पिळाकर उन्हें इद्ध से जवान बनाया ओर एक 
राजङुमारी से उनका विवाह कराया ओर तभी से 
उस रस का नास पड़ा SATA शास्त्र की 

बात है | 3 

राजाराम-ऐसा ? (चाय देता है ) 

शंकर--फिर लक्ष्मण को मेघनाद की शक्ति ळगने पर 
सुषेण वेद्य ने उनके लिए चाय की ही तजबीज की 
, थी। उस समय ळंका में चाय नहीं होती थी, 
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हाज़ा हनूमान उसे लाने के छिए हवाई जहाज़ पर 
बर्मा भेजे गये । वहाँ वह सञ्जीवनी बूटी के नाम 
से प्रचलित थी। फिर इसी से लक्ष्मण के प्राण 
बचे ओर तव से इसका इतना महत्त्व बढ़ा कि 
महा भारत में बाणों की शय्या पर पड़े हुए भीष्म 
पितामह को जब प्यास ळगी ओर दुर्योधन ठंढा 
पानी लेकर दोड़ा, तो पितामह ने उसे डाँट दिया | 
अजन भी वहीं था। उसने चट बाणों से मार 
कर ज़मीन में से गरम पानी निकाळा ओर उससे 
चाय बना कर पितामह को पिला दी, जिससे 
उनका सारा Te क्षणमात्र में दूर हो WAT AIA 
की वांत है | 
राजाराम--वाह ! खूब | अव इसी बात पर एक कप 
ओर ळीजिए | 
शंकर-- धन्यवाद | अफ़सोस इस बात का है कि जव 
दशरथ वीमार थे, उस समय अयोध्या के किसी वेद्य 
को चाय के गुण मालूम न थे, अन्यथा उनकी अकाल - 
मृत्यु कदापि न होती और इससे भी ज्यादा अफ़- 
सोस इस का है कि जब पाँचों पाण्डब द्रौपदी के 
साथ स्वगं की खोज में चले, उस समय उन्होंने 
अपने साथ एक पेकेट चाय न रख ळी, नहीं तो 
हिमालय को बफ में उन्हें गछ-गल कर मरना न | 
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पड़ता शास्त्र की बात eed में शायद 
आपका समय AZ कर रहा हूँ "7 ""' 

राजाराम- विल्कुळ नहीं मुझे आपकी वातों से अज्ञहद्‌ 
खुशी मिल रही है 

शङ्कर्‌-फिर भी आपका समय बहुमूल्य BH अव 
अपनी वात पर आता हूं | 

राजाराम--शोक़ से" फ़रमाइए | 

TEI में जो आपसे निवेदन करने जा रहा हूँ, उसका 
उत्तर आप केवळ एक “हाँ या 'ना? से दे सकते 
हैं। सुकते फिर अधिक कहना न होगा। 

राजाराम- में सुन रहा हूँ । 

शङ्कर पर उससे पहले में एक और वात पूछ GL आपने 
श्यामळदास से हीरे की कोई अंगूठी खरीदी दे 2 

राजाराम--जी हाँ, में ने खरीदी है ओर में कोई वजह 
नहीं देखता कि आप समम में आप से छिपाने 
की कोशिश कछूंगा | 

शङ्कर--किन्तु यह . जानने के लिए fe जिस अंगूठी के 

सम्बन्ध में में आपसे वातं कर रहा हू, वही दे. 

जिसे आपने खरीदा दै, क्या म॑ उसे देख सकता हूँ ९ 

राजाराम- शोक से । ( अंगूठी सेफ से निकाल कर देता है ) 

„ शाङ्कर--( उस अंगूठी को पहनता-हुआ.) यह वही अंगूठी है 

`. धन्यवाद! अच्छा तो.-राजारामजी, अगर म 
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आप से यह कहने की धृष्टता करूँ कि यह अंगूठी 
में आपको वापस नहीं लोटाना चाहता, तो 
आपका उत्तर FAT होगा 0 
राजाराम--( हँस कर्‌ ) मेरा उत्तर ( एक वटन दवात है, 
जिससे दोवार का एक दरवाज़ा खुल जाता है, जिसमें एक 
आदमी Raen ताने खड़ां है। वह दूसरा बटन qarar 
हे और दूसरा दरवाज़ा नजर आता है, जिसमें आग की 
एक भट्टी लहक रही है ) मेरा उत्तर FAT होगा शायद 
आपको समभाना न होगा | 
( दोनों द्रवाज बन्द होते हैं 
शक्कूर--राजारामजी, आप दूरदर्शी है, 
से प्रशंसा करता हूँ । 
राजाराम--आप जेसे महानुभावों .की सेवा में रहने के 
'कारण कुछ दूरदर्शिता आ ही जाती है. 
शंकरमलछजी । ( अंगूठी ळे लेता है और अपनी उंगली 
में पहन लेता है) एक कप ओर चाय लीजिए। 
शंकर--( चाय लेकर ) धन्यवाद | हाँ तो अब में अपने 
उस प्रश्न पर फिर से आता हूँ। जेसे आज आप 
इस अंगूठी को अपने से दूर करना नहीं चाहते 
वेसे ही एक सज्जन और हैं, जो इसे किसी दिन 
अपने से दूर करना नहीं चाहते थे'--और शायद 
उन सज्जन का नाम भी आप जानते हैं । 


) 
में आपकी हृदय 
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राजाराम--उन सज्जन का नाम जानने की झुमे न तो 
कोई आवश्यकता दै, न अभिलाषा | 

शंकर--खेर---यह अंगूठी उन सज्जन के विना जाने ही 
आपको वेची गई है, जिसका उन्हें दुःख है । 

राजाराम-सुझे उनसे पूरी सहानुभूति है, पर अव बीती 
हुई बातों में मुझे कोई दिळचस्पी नहीं । 

शंकर- तो अब उन सज्जन की ओर AA आप से यह 
पूछने आया हूँ कि उनकी भावनाओं का खयाल 
करके FAT आप यह अंगूठी उन्हें वापस वेच सकंगे ९ 

राजाराम-सु दुःख हे--नहीं | 

शंकर--जितनी कीमत पर आपने इसे . खरीदा है, उसके 
दुगुने पर भी नहीं ( पाकेट से चेक-बुक निकलता है ) 

राजाराम- उसके सोगुने पर भी नहीं" और बह चेक- 
बुक आप अपने पाकेट में रख छे सकते हैं। 

शंकर--यह आपका अन्तिम उत्तर दै ९ 

राजाराम- मेरा प्रत्येक उत्तर अन्तिम उत्तर होता है | 

शंकर--( चेकबुक पाकेट में रखता हुआ ) बस, इतना ही पूछने 
के लिए मेने आपको कष्ट दिया था, अब आज्ञा 
दं! ( उठता है ) 

राजाराम--( उठता हुआ ) कोई योग्य सेवा हो, तो आज्ञा 
देने में संकोच न कीजिएगा | 


Ns 
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शंकर-में अनुग्ृद्दीत हुआ | आशा है आपके फिर दर्शन 
होंगे । 

राजाराम--ओर आशा है हमारी आपकी मित्रता वढ़ती 
ही जायगी | 


.. < शंकर--अवश्य* आपको मेरी याद यह अंगूठी दिळाती 


रहेगी.“ “ओर याद दिलाने के लिए अंगूठी से बढ़ 
कर कुछ नहीं। यही कारण है कि रासचन्द्र ने 
सीता के पास हनुमान द्वारा अंगूठी ही भेजी थी *-* 
शास्त्र की बात हे” नमस्कार | 

राजाराम--नसस्कार | (शंकर जाता है ) 

राजाराम--( शराब पीता है ) अंगूठी | इसे खरीदने के लिए 
रुपये नहीं बदन में खून चाहिए*“( श्यामल का 
प्रवेश ) हेळो श्यामळ | में तुम्हारा ही इन्तजार 
कर रहा था'*' ( शराब देता है ) 

श्यामल--अभी यहाँ कोई आया था ९ 

राजाराम--हाँ आया aly तुम्हारे पिताजी का मेनेजर 
सेठ शंकरमळ | 

श्यामछ--क्या करने आया AT 0 

राजाराम-सुझसे पूछने आया था कि यह हौरेकी 
अंगूठी में उसे बेच सकता हूँ या नहीं ९ 

श्यामळ--ओर तब तुमने क्या कहा ९ 
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राजाराम-मेंने कहा मुझे सख्त अफसोस है, में नहीं वेच 
सकूगा | 

श्यामळ--ओऔर तब ९ 

राजाराम--तब उसने अपना चेकबुक निकाला । मैंने . 
कहा उसे पाकेट में रख Slane तब वह चला * 
गया | 

श्यामल--57161010 | खूब जवाब दिया तुमने | भई, में 
तो घबड़ा गया कहीं उसने धोखा न दिया हो तुम्हें | 

राजाराम--राजाराम को धोखा देने के लिए दिमाग़ में 
ताक़त चाहिए मित्र | 

श्यामल--अच्छा, तो में चळा । मिस चंचला के साथ' 
जरा एक इंगेजमेण्ट है । सिफ तुम से यही कहने 
आया था कि शाम को डॅस में ge भी invi- 
tation है । 

राजाराम--बहुत खूब में हाज़िर होऊँगा और ***७9ए the 
way “Ha तुम्हारे लिए पाँच लाख दैशियन लिया 
थान? उसे मेने आज वेच दिया । उस एका- 
We में तुम्हें बीस हज़ोर का सुनाफ़ा हुआ द्दे । 
कहो तो चेक दे दूँ | 

श्यामछ--सचमुच ९ भई, कमाल दै तुम्दें | पन्द्रह रोज़ में 
सवा लाख का सुनाफ़ा | प्रेन्ड !'**( शराब पीता है ) 
चेक रहने दो पीछे छे Gat । 
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राजाराम--तो फिर और हैशियन खरीद लूँ ९ 

` श्यामरू-ज़रूर | ज़रूर | अच्छा में चछा, शाम को आना 
ज़रूर वर्ना चंचला नाराज़ gaat Cheerio | 
(जाता है ) 

राजाराम--00०७४० Boy! अंगूठी | सब कुछ इस 
अंगूठ की ही बदौलत तो है। ओर जिस दिन 
दोनों अंमूठियाँ मेरे हाथ में होंगी और मेरे हृदय में 
होगी वह मणि उस दिन'“ओह ` दादाजी'`` 
पूज्यवर दादाजी | StH तुम भी लो ( शराव 
देता है ) जानते हो भविष्य क्या कह रहा है ९ 

कुबड़ा--( शराब हटाते हुए ) अरे राजाराम, तेरा सत्यानाश 
हो “तेरी अंगूठी ९ 

राजाराम--मेरी अंगूठी | देखो यह है ओर एक दिन 
एक दूसरी अंगूठी भी होगी ओर उसके साथ होगी 
एक मणि""'ओर'-- 

कुबड़ा--अरे FS | “तेरा सत्यानाश हो यह हीरे की 
झं ]ठी है ९ E 

राजाराम--क्या ९ 

' कुबड़ा-काँच की अंगूठी को हीरे की कहता दै? ज़रा 

णोर से देख तो ( राजाराम के हाथ से गिलास छूट कर 

गिर पढ़ता है ) 
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राजाराम--कांच की ९ FST बंदर ! ज़बान खींच Gar 
अगर फिर कहा तो'”* * 

कुबड़ा--तेरा सत्यानाश stat मुँह में आग wir 
AIT AAT नहीं"`“नक़ळी हीरा है | 

राजाराम--( गौर से अंगूठी को देखता है ) अरे | क्या सच- 
सुच | ( टेवुल पर से शीश के गिलास फेकता. है । चाय 
की थाळ से नोट निकलते हैँ) ये नोट | ( गिनता है ) 
पाँच हज़ार | उफ़, तव क्‍या सचसुच यह दूसरी 
अंगूठी है ? नकली १ शंकरमल | शंकरमल | उसी 
का BTA हीरे की sgh SHA शूट 
कर दूँगा SA" Devil । ... Rogue | ...( पिस्तौल 
निकाल कर MIS कर दरवाजे को ओर बढ़ता है। कुर्सी 
को ठोकर लगतो है, जमोन पर गिरता है ) । 


ba! 
पटक्षप 


९१ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


—— ee = ee 


Cx €५७ © 
ह्रदय sh 
पहला दृश्य 


( हिमालय का एक बन। पहाड़ की चोटियां बर्फ से लदी 
हैं, और उन पर सूर्य को किरणें चमक रही हैं। एक मरना 
AX रहा है, उसके पास ही एक sea है और कुटिया के सामने 
.» गेरिक वस्त्र पहने कुछ संन्यासो वेठ कर हरिकीर्तन कर रहे हैं । 
संन्सासियों के बीच में सेठ मनोहरदास और सोना भो सादे कपड़े 
पहने बेठे हैँ । कोर्तन समाप्त होने पर सभी संन्यासी मध्य में 
उच्चासन पर वेठे हुए एक ड्ध संन्यासी के पेर छू कर चले जाते 

हैँ । मनोहरदास और सोना वेठे रहते हैं। ) 
वृद्ध-( मनोहरदास से) वत्स, अब तुम्हारा शरीर केसा दै ९ 
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सनोहर- गुरुदेव, आपकी पन्द्रह दिनों की चिकित्सा से 
ही मुझे जान पड़ता है, मानों मेरे शरीर में कभी 
कोई विकार था ही नहीं। मेरे सारे अंगों में 
नया जीवन ओर मन में नई cafe फेल रही है। 
आर अब तो मेरा दृढ़ संकल्प हो गया है कि 
इसी पवित्र स्थान में गुरुदेव के चरणों में ही 
सारा जीवन बिताऊँगा। 

वृद्ध--पर यहाँ इन बहन को अच्छा न लगता होगा। 

सोना--गुरुदेव | ```मेरे लिए तो जहां ये हैं, वहीं स्वर्ग है । 
हाँ, बच्चों की कभी-कभी याद आती है, सो 
गुरुदेव की आज्ञा होगी तो उन्हें भी मिलने के 
लिये यहीं बुला लिया करेंगे | 

वृद्ध--हाँ, हाँ, यह तो भगवान का धाम है--बच्चे आयेंगे 
तो उन्का भी कल्याण shar 

मनोहर--ओर गुरुदेव, मेरी बच्ची कृष्णा यदि यहाँ आ जाय, 
तो फिर तो चह Head लोटने का नाम हीन ले | 

वृद्-वही जिसका गाना कभी-कभी ga रेडियो पर 
सुनाया करते हो 0 

सोना--हाँ, वही गुरुदेव, ओर वह शायद आपकी उपा- 

` सना में भी खछछ डाला at eae वह दिन 

भर में इतना ही बोलती है जितना इस भरने में से 
पानी मरता द्वे OHO 
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बृद्ध--तब तो वह बच्ची बड़ी प्यारी होगी! 
मनोहर-और यदि मेरा बच्चा विमल आ जाय तो फिर 
दिन रात इसी के मंसूबे बाँधता रहें कि किस 
प्रकार आपकी इन हिमालय की जड़ी-वूटियों का 
प्रचार हिन्दुस्तान के कोने-कोने घर-घर में कराया 
जाय। वह दुनिया की भलाई के लिए जान देता 
रहता दे | 
वृद्ध-बड़ा ही भळा लड़का है | में तो वत्स, स्वयं चाहता 
हूँ कि सारा संसार हिमालय की इन दुळंभ 
जड़ियों से लाभ उठाये । तुम एक वार उसे यहाँ 
अवश्य बुळाओ | 
मनोहर-में उसे अवश्य बुलाऊँगा, गुरुदेव, ओर अत्यंत 
शीघ्र । बस, उसके आने की ही देर है कि फिर 
आप तुरत सुनेंगे कि हिंदुस्तान में आपकी आवि- 
Set इन जड़ियों से छाखों-छाख मनुष्यों को नव- 
जीबन-दान मिल रहा हे । मेरे विमळ ने स सार 
की सेवा करने के लिए जितना बड़ा हृदय पाया है, 
उन सेवाओं की योजना खड़ी करने के लिए उतना 
ही बड़ा मस्तिष्क । 
वृद्ध--तब तो वत्स, तुम धन्य हो कि तुमने ऐसा पुत्र 
पाया दै। तुम जेसे किस पिता को अपने भाग्य 
पर गवे न होगा ? 
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मनोहर--गुरुदेव, विमल के पिता तो कोई दूसरे ही थे, 
पर दुर्भाग्य ने ore यह दिन देखने के लिए जीवित 
न रहने दिया । पर अब तो विमल मेरा ही पुत्र 


वद्ध- अच्छा, तो विमळ तुम्हारा पुत्र नहीं, पोष्यपुत्र है | 

सोना--हाँ गुरुदेव, हमारे तो एक ही पुत्र दै- श्यामल 

मनोहर--चुप रहो, उसका नाम न छो। उसकी याद 
दिला कर मेरे हृदय की शांति-भंग न करो | 

वृद्ध यह श्यामल कोन दै वत्स ९ 

मनोहर- मेरा कळंक'`-दुभांग्य'`"त्याञ्य पुत्र पर उसकी 
चर्चा से में इस आश्रम फे पवित्र बातावरण को 
गन्दा करना नहीं चाहता | गुरुदेव, अब आपकी : 
उपासना का समय हो WAT! हमें आज्ञा दें। 
वे चाहर We आश्रम के कुछ लोग रेडियो 
सुनना चाहते हैं | 

` वृद्ध--जाओ वत्स, कल्याण हो | ( मनोहर और सोना जाते 

हैँ । बृद्ध ध्यानमभ होते हैं । ). 


र 
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( कृष्णा गाती हुई आती है "पिया परदेस? वही जो पच्चीस वर्ष 
पहले सोना ने गाया था। दूसरी ओर से विमल आता है । 
विमल को देख कर कृष्णा गाना बन्द कर देतो है ) 


चिमळ- क्यों, मुके देख कर गाना बन्द क्यों कर दिया ? 

कृष्णा-आज से पच्चीस वर्ष पहले यही प्रश्न वावूजी ने 
माँ से पूछा था-- 

विमछ--ओर तव उन्होंने Far उत्तर दिया था ९ 

कृष्णा--उन्होंने जो उत्तर दिया था, उसके कारण बाबूजी 
को देश छोड़ कळकत्ते आना पड़ा था | 

विमळ--तब तो शायद तुम जो उत्तर दोगी, उससे मुझे 
कलकत्ता छोड़ हिमाळय पर्वत पर जाना पड़ेगा । 

कृष्णा--तुम हिमालय जाओगे ९ यह तो वड़ा ही सुन्दर 
होगा। में यहाँ रेडियो पर गाउँगी, तुम वहाँ 
बेठे हुए उसे सुनोगे, लेकिन तब एक बात बताओ | 
कल्पना करो, तुम एक अन्घेरी गुफा में पत्तों ओर 
फूलों की सेज पर सो रहे हो। बाहर बफ गिर 
रही दै, बिजली रह रह कर तड़तड़ा उठती है, 
AGS घहरा पड़ते इं । तुम्हारी गुफा के अधढके 
हार में से बफ की फुहारं आ-आ कर तुम्हारे 
प्राणों में सिहरन भर देती हैं, और तव उसी समय 
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तुम्हारे रेडियो में से किसी विरहिणी को वेदना को 
तान तुम्हारे अन्तर में आकर चुभ जाती है** 
उस समय तुम क्या सोचोगे ९ 

विमळ-मेरा खयाल दै, में उठ कर गुफा का दरवाजा वंद 
कर भीतर आग जलाउँग्रा ओर रेडियो बंद कर 
कोई ऐसा उपाय सोचूँगा, जिससे सुक्त डवळ 
निमोनिया न हो जाय | 

कृष्णा--नहीं नहीं--*फिर से कल्पना. करो | तुम प्रातः काळ 
एक तुषारमंडित शेळ-शिखर पर बेठे प्रभात किरणों 
के सुनहरे जाळ से sal हुई चोटियों की सुषमा 
देख रहे हो। उस समय वसन्त आ पहुँचा है 
ओर वन फूलों की मञ्जरियों के रस से छकी हुई 
दक्षिणी वायु चट्टानों में छड़खड़ाती फिरती है । 
आर तब सहसा रेडियो में से निकल कर किसी 
उन्मादिनी का स्वर तुम्हारी चेतना के सामने 
उसके योबन का निमन्त्रण बिखेर देता है--उस्त 
समय तम्हारी भावना क्या होगी ९ 

विमळ--उस समय मेरी भावना शायद यह होगी कि में 
रेडियो को बंद कर थोड़े-से फल तोड़ जल्दी-जल्दी 
खा जाऊँ, ओर शाम होने से पहले जितने फल 
हो सके विटोर ल, क्योंकि पहाड़ों पर खाने को 
तो कम मिळता है ओर भूख कड़ी लगती हैः" 
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कृष्णा--जाओ, तुम बड़े नीरस at पॅ तुम से नहीं 
__ बोलती | 

विमळ--पर में इतना नीरस क्यों हूँ, यह तुमने नहीं पूछा ९ 

कृष्णा--अच्छा, बताओ क्यों हो ९ 

विमरू--इस लिए कि वहाँ अंधेरी गुफा में या शिखर पर 
में अफेला तो wir नहीं, जो सिफ रेडियो में 
विरहिणियों ओर उन्मादिनियों के गाने सुनता 
रहूँ'--वहां तो मेरे साथ तुम भी होगी | 
कुष्णा--में क्यों होने लगी ९ 

विमछ--क्योंकि अकेला तो में हिमालय क्या स्वग में भी 
नहीं जा सकता ओर तुम्हारे साथ जंगल में भी 
मेरे लिए मंगल ही रहेगा। जिस तरह राम ओर 
सीता पश्चवटी में पर्णकुटी वना कर रहते थे उसी 
तरह हम ओर तुम भी **( कृष्णा का हाथ पकडता है | 
शंकर का प्रवेरा ) | 

शंकर--शास्त्र की बात So ( दोनों एक दूसरे को छोड़ कर 
अलग अलग खड़े हो जाते हैं ) पच्चबटी में राम ओर 
सीता का जीवन बड़ा सुखमय रहता अगर राम 
को मूल बना कर रावण सीता को हर न छे 
ज्ञाता । ( कृष्णा लजाती हुई भाग जाती है ) यहाँ भी 
राम को सतक रहना पड़ेगा कि कहीं कोई रावण 
सीता को हर न ले जाय | 
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विमळ--यह कहने का आपका अभिप्राय 0 

शंकर--यही कि सेठ मनोइरदास के कलकत्त से चळे जाने 
पर अब राजाराम की निगाह सिफ सेठ मनोहर 
दास की सम्पत्ति पर ही नहीं, उनकी इकछोती 
लड़की कृष्णा पर भी है । 

विमछ--यह असम्भव दे" 

शंकर-सोने का BW होना भी असम्भव था, पर मूर्खता- 
वश राम उसके पीछे दौड़े थे। वेसा ही अस- 
स्भव राजाराम भी इस वार सम्भव करना 
चाहता है ओर इसके लिए aaa अधिक सतक 
रहना है तुस को | 

विमळ -जब तक में जीवित हूँ तब तक कृष्णा की छाया 
भी कोई नहीं छ सकता | 

शंकर--यह तो राजाराम से अधिक ओर कोई नहीं सम- 
कता ओर इसी लिए उसका पहला आघात तुम्हारे 
ऊपर ही हुआ AT | 

चिमल-राजाराम के आघातों को मुझे चिन्ता नहीं है, 
चिन्ता हे कवळ श्यामल की, जिसे मे अब तक न 
सममा सका, कोन उसका दोस्त हे कोन दुश्मन | 
काश मेरे शब्दा में उतना बल होता कि वे मेरे हृदय 
की भावनाओं को अपने में अटा सकते -- 

शंकर--शब्दों का यह AS जब भगवान कृष्ण को न 
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मिला कि वे महाभारत को रोक सकते, तो तुम्हें 
केसे मिलेगा ? और कौन दोस्त हे कोन दुश्मन 
इसका ज्ञान जब महा पण्डित रावण को न हुआ, 
जिसने भलाई की सलाह देने के पुरस्कार में विभी- 
षण को छात मार कर ओर हनूमान की पूंछ में 
आग लगा कर उन्हें छंका से वाहर निकाल दिया, 
तो फिर बिचारे श्यामल को केसे हो सकता है? 
शास्त्र की बात है | | 
विमळ--शंकर काका, इस समय आप शास्त्र की वात के 
बदले कोई काम की वात कर तो वेहतर हो | 
शंकर--शास्त्र को ऐसी कोई वात होती ही नहीं, जो काम 
की न हो | रावण सीता से विवाह करना चाहता 
था, यह शास्त्र की बात है, राजारास कृष्णा से 
विवाह करना चाहता है, यह काम की वात है | 
रावण ने राम के बल की परीक्षा के लिए खरदूषण 
ओर त्रिशिरा को भेजा था, यह शास्त्र की बात 
है, राजाराम ने विमल के बल की परीक्षा के लिए 
तीन We भेजे थे, यह काम की वात है और'-' 
विमळ--अन्त में रावण का विनाश हुआ था, यह शास्त्र 
की बात दे, राजाराम का भी विनाश होगा, यह 
काम की बात है। मुझे इससे अधिक न तो कुछ 
कहना है न सुनना ( प्रस्थान ) 
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शंकर--अभी लड़कपन है, नहीं तो यह वात नहीं भूल 
पाते कि रावण के विनाश के पहले राम के साथ 
ओर भी कुछ दुघटनाएँ हुई थीं जिनके कारण'*' 
दामोदर |***( दामोदर का प्रवेश ) 

दामोद्र--इस कळ कळ के कत्ते में जो सब से बड़ी खूबी 
हवै, शंकर भेया, बह यह कि यहाँ सोने की खान 
नहीं, सोने की नदी है, सोना यहाँ इस हाथ से 
उस हाथ जाता नहीं, इधर से उधर बहता है*"* 
जानते दो FAT हुआ है १ 

शंकर-श्यासळ को फाटके में नुकसान हुआ है। 

दामोदर--ओर नुकसान भी सात छाख का | ज़रा सोचो 
तो सात लाख किसे कहते हें ? 

शंकर- अभी एक लाख की कमी दै, पूरे आठ होने पर 
कंस की तरह राजाराम के पाप का TST WATT" 
शास्त्र की वात है। 

दामोद्र-राजाराम'"'अच्छी याद दिलाई | ( कान में कुछ 
कहता है ) | 

शंकर--मेरी भी यही आशंका थी | परं देखो, अभी 
किसी से कहना मत --विमल से भी नहीं । डा० 
बागची के यहाँ तुम नौकर बने हो, यह बात अगर 
राजाराम को मालूम हो गई तो fac 


दामोदर--पर राजाराम तो मुझे TEMA नहीं], ,,............ 


Ji 322:'452 wiht wri J NINA 
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शंकर-छेकिन श्यामछ तो पहचानता दै.? 

दामोदर--इसकी चिन्ता नहीं। उस वेष में श्यामळ तो 
क्या, मेरी लुगाई भी मुझे नहीं पहचान सकती | 

शंकर-इसमें सुमे सन्देह दै । तुम्हारी स्त्री पतित्रता ह 
और पतित्रता स्त्री, अगर उसका स्वामी आदमी 
से गधा हो जाय, तब भी उसे पहचान सकती 
हे*-शास्त्र की बात दै। लेकिन खेर, तुम्हें खतरा 
अपनी स्त्री से नहीं, श्यामल AE! उससे दूर ही 
रहना SAAT मेरे साथ आओ।। ( दोनों जाते हैं ) 


९ $ 
६ 


तीसरा दृश्य 


( डाक्टर वागची की लेबोरेटरी । डाक्टर रबड़ के दस्ताने 
पहने. हुए बढ़े मनोयोग से केमिकलों को मिला कर एक दवा तेयार 
कर रहा है । फिर एक शोशी को हाथ में लेकर देखता है।) 


 डाकर--T९ 111008870 ...एक शीशी का वास्ते दस 
हजार | 
| ( राजाराम का प्रवेश ) 
राजाराम--दस हजार नहीं डाकर, Wega हजार''' 
Fifteen Thousand I 
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डाकर- पन्द्रह हजार 0 

राजाराम--हाँ, अगर कामयाबी हासिल हो गई तो तुम्ह 
पूरे पन्द्रह हजार दूँगा ओर नहीं अगर दवा ने 
फेल किया ar 

डाक्टर--फेल किस माफिक कोरेगा ? एई जोदि फेल 
कोरेगा ताहोले हाम आपना लेबोरेटरी ठो डाइ- 
नामाइट से उड़ा देगा | | 

राजाराम--उस दिन तुम अपनी लेबोरेटरी को जड़ाने के 
लिए जिंदा नहीं रहोगे डाक्टर | छेकिन येतो 
नाकामयावी की वातं हैं-मुझे आशा दै तुम 
पन्द्रह हजार रुपये मुझ से छोगे। यह तेयार कब 
तक हो रही दै ९ 

डाक्टर"! wenty four hours more...काळ के पई 
टाइम" 

राजाराम--विल्कुल तेयार ९ 

डाक्टर--(२॥1(8 ready ! 0. /&....आप आयया 9 

राजाराम-हाँ, में आउँगा और इस TAT को. लेकर तुम्हे 
श्यामल के यहाँ ASAT होगा। लेकिन एक बात 
का ध्यान रखना । इस दवा का असर कयां है 
यह्‌ या तो तुम जानते हो या में। लेकिन हम दो 
के अतिरिक्त ओर कोई A जानने: पाये-सम- 
मते हो ९ 
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डाक्टर-- आमी वभी 
. राजाराम--और अगर किसी ने जान लिया तो फिर 
म्हारी हो दवा तुम्हारे ही खन में होगी । «मेरे 
साथ रह कर न तो धोखेवाजी चल सकती है, न 
कोई ग़छती ATT खयाळ में ९ और-४“ओर . 
ये छो'**( पांच हजार के नोट देता है ) पाँच . ESTs. 
गिन लो ( डाक्टर गिन कर पाकेट में रखता है) :' | 
डाक्टर---॥) anks ( राजाराम जाना चाहता है, फिर लौटता है ) 
राजाराम--एक वात तो पूछना में भूळ ही गया डाक्टर, . 
इस दवा के खून में मिलने के कितनी देर वाद । 
मृत्युहोगी? 
डाक्टर--^४९:३४९. Constitutions होने से डेढ सो से 
दो सो घण्टा का वीच में 
राजाराम-यानी छे.दिन से लेकर नौ दिन के वीच में | 
इसमें तो कोई फक नहीं हो सकता ९ 
'डाक्टर--\४७४९7.. कोभी नेई | 
राजाराम--ओर WY के लक्षण क्या होगे ९ 
डाक्टर--जेसा heart failure Ñ होता है। दिल ठो वंद 
हो जायगा | ` 
राजाराम-अगर ऐसी बात हो तो डाक्टर तुम आश्वयं- 
जनक मनुष्य हो। शाबाश, मुझे तुम्हारी सित्रता ` 
का गवे दै ( हाथ मिलाता है ) अच्छा'"' (जाता है ) 
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डाक्टर—Fifteen Thousand Rupees! ( शौशौ को 
देखता हुआ ) पन्द्रह हजार । 
( नौकर के वेष में दामोदर का प्रवेश ) 
दामोदर--सरकार 
“डाफ्टर की हाय? आव किस का बिल ठो लाया 
हाय ९ बोल दो एक हाफ्ता का वाद आयेगा, 
हाम साव रूपिया ठो चुका eT 
दामोदर--बिल ना ह सरकार'''ऊ शंकरमलजी नइखन 
. सेठ मनोहरदासजी क मुनीम उनहीं क टेलीपून 
. आंइल बा-- 
डाक्टर-शांकरमोळजी का टेलीफोन ? की बोलता हाय ९ . 
वोळ दो डॉक्टर साहव बाड़ी में नेई हाय “अच्छा 
*- ठेरो हाम वात कोर ळेगा ( वह बाहर जाना चाहता 
है, दामोदर WM की ओर. बढ़ता है । डाक्टर कपट कर 
उसे रोकता है ) ऐ'-'की दारुण बोका तुमी eta 
जान St देगा की ९ 
दामोद्र-मेजवा साफ ना करीं हजूर? 
डाक्टर--नेई, कोई दारकार नेई ETT Us मेज को 
छएगा तो जमलोक चला AAT aA पारता 
हे-जाओ 
( दोनों जाते हैं ) 
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( विमलदास के घर का एक वरास्दा विमळ और उनके 
इञ्जिनियर बातें करते हुए आते हैं ) 
विमळ- इश्जिनियर साहब, आप यह वात भूल रहे हैं कि 
कारखानों में अफ़सरों से अधिक संख्या मज़दूरों 
की होती है ओर काम भी मज़दूरों को ही ज्यादा 
करना पड़ता है. लेहाजा Wa भी ज्यादा इन्हीं के 
आराम के लिए होना चाहिए | 
इञ्जिनियर लेकिन इससे अफ़सरो में असन्तोष फेल 
सकता È | 
विमल--मुके इसको चिन्ता नहीं | अफ़सरों को इतना 
काफी रुपया मिलता दे कि वे आराम का प्रवन्ध 
खुद कर सकते हैँ। आपका यह नकशा मुक 
पसन्द दै, पर इसमें मज़दूरों के रहने के लिए जगह 
अच्छी नहीं दै। तीस बीधे wate use के 
लिए छोड़नी पड़ेगी | 
इच्िनियर--लेकिन ओर कारखानों में तो - 
विमल ओर कारख़ानों की बात में नहीं चलाता | 
अपने कारखाने में मुक मज़दूरों के लिए रहने को 
जगह, पानी, रोशनी, सफाई आदि सभी बातों 
का पूरा GATS रखना है | 
A 
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इस्जिनियर-लेकिन फिर Ga 

विमल--उसकी आप चिता न कर इस्जिनियर area | 
उन मज़दूरों की खशी ही मेरी सबसे वडी ताक़त 
ओर उनका स्वास्थ्य ही मेरी सव से बड़ी एंजी 
होगी । H कारखाना बना रहा हूँ, केदखाना 
नहीं | 

इश्जिनियर--लेकिन शुस्ताखी माफ कर॑"- फिर आप और 
कारखानो के साथ मुकाबला BA कर सकंगे ? 

विमल--मुनाफे में शायद सुकावळा न कर सकं लेकिन 
साळ तयार करने में तो करूंगा ही, ओर अगर 
दो हज़ार मजदूरों के जीवन में मं थोड़ी-सी 
मिठास भी .छा सका तो में अपने पहले मुनाफ 
को दी इश्वर का वरदान AAMT ( श्यामल का 
प्रवेश ) कोन श्यामळ ९ अच्छा, इस्जिनियर साहब, 
आप इस नकशे को दुरुस्त कर मुझे फिर दिख- 
ळाएँ'--नमस्कार | ( इजिनियर जाता है ) तुम्हारा 
चेहरा उतरा जान पड़ता है, श्यामळ, तबीयत तो 
ठीक हे ९ 

श्यामल--आपकी दुआ से | बात यह है कि मे इधर 
जरा busy था | 

विमळ--किस काम में । 

'श्यामळ- में एक कम्पनी फ्लोट कर रहा हूँ जिसका नाम 
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होगा Indian Film Federation Ltd. उसके 
मैनेजिंग डाइरेकर होंगे मि० राजाराम और मैने 
उसके कुछ शेयर खरीद लिए इं | 

विमल--कितने के ९ 

श्यामछ--यही “HUT छः लाख के | 

विमछ- तुमने ९ 

श्यामल--जी gto में व्यर्थ की बातों पर आपका 
ओर अपना वहुमूल्य समय नष्ट करना नहीं चाहता 
इसलिए ओर सारी बातें छोड़ कर आप सिफ 
यही जान छं कि मुझे तीन लाख रुपयों की अभो 
तुरत जरूरत है--केश-डाडन, बाकी HA Fa 

विमळ--लेकिन श्यामल, यह तुमने अपने लिए व्यवसाय 
चुना दे या व्यसन ९ 

श्यामछ--में अपने लिए जो भी कुछ चुनता हूँ उसमें आप 
कृपया अपनी सळाह तब तक न दें, जब तक में 
उसे न मांगू और इस समय में आपकी सलाह 
नहीं अपने रुपये मांगने आया हूं । 

विमछ--तो ऐसी दशा में मुके अफ़सोस है में तुम्हारी 
कोई सहायता नहीं कर सकेगा 

श्यामल -म आपकी सहायता नहीं चाहता, महाशय, 
अपने पिता की सम्पत्ति चाहता हूँ, आपकी भीख 
नहीं, अपना अधिकार | 
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विमळ--अधिकार तो कत्तव्य की छाया होती दै, अधि- 
कार मांगने के पहले कत्तव्य को क्यों ठुकराते हो 2 

श्यामल - माफ़ कीजिए, आपकी तरह कत्तव्य ओर अक- 
तव्य का ज्ञान अगर भुके भी होता तो आज यह 
नौबत ही न आती ओर वाधूजी को सूख वना, | 
उन्हें हिमालय में गळ कर मरने के लिए भेज कर 
सारी सम्पत्ति को आप इस तरह हजम न कर 
जाते | 

विमळ-श्यामळ, तुम्हारी बहुत-सी वातं HA क्षमा की 
हूं पर इसे नहीं HEAT 

श्यामल--जी हाँ, चूंकि इससे gad हुई नस पर चोट 
लगती है | 

विमल-- तुम चाहे जो समको, पर इसका परिणाम यह 
होगा fa: 

श्यासछ--कि मेरे ही घर से आप मुझे बाहर कर देंगे, 
पर मुझे चिन्ता नहीं। में केवल आखिरी बार 
आपके मुँह से सुन लेना चाहता हूँ कि आप मेरा 
अधिकार सुम देने को राजी हैं या नहीं | 

विमळ--श्यामळ, तुम्हें WA आना चाहिए कि" 

श्यामल शमे [MH अपना अधिकार माँगने वाले से 
अधिक दूसरे का अधिकार रोक रखने वाले को 
आना चाहिए | 
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विमछ--तो फिर तुम्हारा अधिकार कहाँ तक हे ओर 
कहाँ तक HA उसे रोक रखा है, इसका उत्तर तुम्हें 
मेरा सालिसिटर देगा | 

श्यामछ-अच्छा, तो मेरा उत्तर भी आपको सालिसिटर 
ही देगा, किंतु याद रखियेगा | अधिकारों के लिए 
ही महाभारत हुआ था । जब दो नसों में एक 
ही खून दोड़ता है, तव संघर्ष होने पर वह दोनों 
को ही भस्म कर डालता S| .अब तक श्यामल 
ने अपने अधिकार मांगे हे; अब वह उनके लिए 
युद्ध करेगा (जाता है ) 

विमरू- श्यामळ ।'""श्यामळ !"'*उफ, बाबूजी, इसी दिन 
के छिए आपने मुभे ऐसी कठोर आज्ञा दी थो ९ 
(जाता है ) 
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पाँचचाँ दृश्य 
( चंचला का ड्राइंग रूम । एक ड़ सिंग टेबुल के सामने बेठकर 
चंचला LUT कर रही है । एक मेज पर रखा हुआ रेडियो बज रहा 
है । डेसिंग टेवुल के आईने में राजाराम को परछाँही आ पड़ती है । 
राजाराम आता है । ) 
चश्चळा --( पोछे की ओर बिना घुमे ही ) में अभी दासी को 
पुकारने वाळी ही थी कि तुम आ गये, ज़रा 
देखना तो मेरी चोटी ठीक हुई ९ 
राजाराम - ( पास आकर चंचला की चोटी को ठीक करता हुआ ) 
तुम्हारी इस चोटी को छूते डर लगता दै, WAST, 
कहीं में भी इसमें उठक न जाउँ | 
चश्चळा-इसका डर नहीं दै राजाराम, में उन लोगों को 
अपनी चोटी में sow की जगह नहीं देती, जो 
पहले से ही कहीं ओर उळमे पड़े atl जरा वह : 
रिवन सीधा कर दो तो, हाँ:***** 
राजाराम- तुम्हारे कहने का अभिप्राय ९ 
चश्चळा--सेरा अभिप्राय समझना चाहते हो तो उस 
रेडियो को जरा कळकत्ते स्टेशन पर लगा दो | 
राजाराम-क्यों ९ | 
च्जला--( हाथ की घड़ी देखती हुईं ) अभी पाँच मिनट में 
कुमारी कृष्णा का गाना होने वाला È | 
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राजाराम--तुम्हारा GATS गळत है WAST! में कृष्णा 
से प्रेम नहीं करता" 

न्वभ्वळा--( उसकी ओर घूम कर ) जानती हूं । तुम कृष्णा 
से प्रम नहीं करते'"'इसलिये कि तुम संसार में 
किसी से प्रेम नहीं कर सकते | फिर भी कृष्णा से 
विवाह करना तो चाहते ही हो ९ 

राजाराम--विवाह'''विवाह में क्या रखा दे चंचला ९ 
विवाह तो गुड़ियों का खेल है, जिसे समाज को 
फसलाने के लिए किया जाता है। पर में कृष्णा 
से विवाह करना चाहता हूँ; यह GS कसे ATSA 
हुआ ९ 

चश्चळा-सुके चाहे जेसे भी माळूम हुआ हो, पर इतना 
में जानती हूँ कि कृष्णा से तुम विवाह नहीं कर 
सकोगे | | 

राजाराम-क्यों ९ 

> "्वव्वळा--इसके दो कारण S| पहला तो यह कि तुम 
समाज को भले ही फुसछा लो, इश्वर को नहीं 
फुसछा सकते, और यदि सचमुच ईश्वर दे तो“ 

राजाराम--बिल्कुळ ठीक |'“ ओर दूसरा कारण ९ 

चंचछा-दूसरा कारण यह कि इस जीवन में यदि 
तुम्हारा विवाह कभी होगा तो चंचला से, 
क्योंकि Joa 
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राजाराम--क्योंकि चंचला झु से प्रेम करती है ? 
 चेचछा--नहीं “क्योंकि चंचला तुम्हारे मरने पर तुम्हे 

लेकर सती होना चाहती है। जिसे तुमने अपने 
जीवन में अपने पापों का साथी बनाया, वह तुम्हें 
मरने पर अपना नरक का साथी भी बनाना 
चाहती fa. लाओ रुपये''-आज तुमने 
देने को कहा AT | 

राजाराम--( रुपये निकालता हुआ) पगली ! म॑ तुम्हारा 
नरक का नहीं, स्वगे का साथी वरनूँगा । जिस 
चीज़ से स्वगं खरीदा, बनाया ओर सजाया जाः 
सकता दै, वह यहद है ( रुपये उसे देता है ) ओर 
उसी फे लिए भुझे कृष्णा से विवाह करना sh: 
श्यामल आ रहा है, में अभी टेलीफोन करके तुरत 
आता हूँ । जो कुछ मॅने कहा था याद रखना, 
फिर तो में ओर तुम और---स्वगे---(जाता है ) 

चंचळा - स्वर्ग ।'`-रुपये का स्वग'`-रुपयेवाळों का स्वर्गः-- ` 
ga (aA गिनती हे । श्यामल का प्रवेश ) 

श्यामळ--( उसके पास आकर ठिठक कर खड़ा हो जाता है ) 
म॑ पूछता हूँ, क्या हाथ में रुपये होने के मानी ये ही 
होते हें कि गरीबों की ओर नज़र तक न फेरी 
जाय 9 | 

चंचछा--( अकचका कर ) श्यामल 0'''ओह' "क्षमा करना 
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परं रुपये गिन रही थी'-'बेठो'"'कोई है 0 ( एक दासी 
का saat) मकानवाला नीचे बेठा दै, उसे ये पाँच 
सौ रुपये देकर रसीद ले छो, कहना बाकी पाँच सो 
रुपये परसों तक चुका eat sar रसीद पर 
टिकट सटा लेना *"“जाओ -** (दासी रुपये लेकर जाती है ) 

श्यामछ--( बैठता हुआ) मकानवाले के लिए जितनी चिता 
तम्हें हो रही दै चंचला, उससे मेरी तो इच्छा यह 
होती दै कि यह मकान में ही खरीद छू, क्योंकि 
सकानवाळा बन कर तो में कम से HA अरे यह 
क्या १ AMS, तुम रो रही हो ९ 

संचळा--नहीं, कुछ नहीं *'( Fe फर लेती है ) 

श्यामछ--कुछ तो ज़रूर है। तुम्हें मेरे सर को क़सम 

. बताओ क्या बात है | 

चश्चळा--तुम यह मकान खरीदो या न खरीदो, मुझ 

पर दया करके मेरे बाएँ कान का यह मोती तो 


' श्यामछ-क्यों ? और तुम्हारे दाइने कान का मोती 
क्या हुआ ९ 

व्वच्चवछा--उसे पाँच सो में गिरवी रख कर यह आज मने 
सकानवाले का आधा किराया चुकाया है ओर 
अब पाँच सो के लिए इसे भी गिरवी रखना 
होगा '"'अच्छा हो तुम्हीं रख लो'''रखोगे ९ 


११४ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय अङ्क 


श्यामल- कैसी पगली हो AIST] इतना सब कुछ 
हो गया और मुझ से कहा तक नहीं ९ 

चथ्वळा -( आँसू पोछती हुई ) अब तो कह रद्दी हू | 

श्यासछ--( पाकेट से चेकबुक निकाल कर उस पर लिखता हुआ ) 
तुम्हारे कानों के मोती गिरवी रखे जायँ इससे 
पहले सुमे अपने हृदय को गिरवी रख आना 
पड़ेगा । यह्‌ एक aC का चेक लो और 

चथ्वळा--लेकिन:----'ठेकिन'-- “मॅ इस तरह केसे छे 
सकती हूँ ९ 

श्यामल--अगर इस तरह नहीं ले सकती तो'*“( तरतरी 
में से एक पान उठा कर AAT के हाथ में पकडा कर 
उसे अपने मुँह में डाल लेता है ) इस तरह दी सही | 
इस चेक की क़ीमत यह TA BST राजाराम | 
( राजाराम का प्रवेश ) नया ख़बर दै ९ 

राजाराम--( बैठता हुआ) ख़बर अच्छी नहीं! पाट का 

. भाव लगातार गिरता जा रहा है। अव तक 

मेने होल्डिंग को रोक रखा था, लेकिन नुकसान 
बहुत ज्यादा बढ़ जाने के डर से आख़िर बेच हो 
देना पडा । मुझे अफ़सोस दै। ; 

श्यामछ--( सिगरेट सुल्गाता हुआ ) कितने का नुक्रसान दे ९ 

राजाराम--अगंर में फुती न करता तो तीन लाख का 
नुकसान होता, अभी दो ही छाख का दै। 
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श्यासछ--ख़बर तो बुरी ज़रूर है"''ठेकिन खेर'-.फ़िल्म 
फेडरेशन के बोर्ड की मीटिंग आज ही है न? 
तुमने एकाउण्ट तैयार करा लिया ९ 

राजाराम- सब कुछ तेयार है। एक लाख के लोन की 
जो बात है, वह तो तुमने मंजूर कर ही लिया दै | 
अव रूपये को ज़रूरत होगी | 

श्यामळ-रुपये मेरे हाथ में तो इस समय हैं नहीं। अब 
विमल से रुपये निकाळने का प्रवन्ध करना होगा | 

राजाराम- प्रबन्ध तो खेर कोई न कोई हो ही जायगा । 
लेकिन अव इस तरह यह सब कितने दिनों तक. 
चळ सकेगा ? कुछ मिला कर करीव सात लाख 
की ज़रूरत हे। अब तो विमल के साथ कुछ 
कड़ाई से पेश आना पडेगा | 

श्यामळ--यह काम भी तो HA तुम्हारे ही fags कर 
रखा है? : 

राजाराम--यह तो ठीक Sat मुझे आशंका है कि 
शायद Ga 

श्यामळ--शायद क्या ? 


` राजाराम--इस सम्बन्ध में पहले में यह तुम्हें विश्वास 


दिला देना चाहता हूँ कि में जो कुछ करना 
- . चाहता हूं तुम्हारी मित्रता के कारण और तुम्हारे 
कल्याण के लिए | 
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श्यामळ--मुफे इसका विश्वास है | 

राजाराम--तो फिर विमळ का तुम्हारी बहिन कृष्णा के 
साथ विवाह न हो सके, सबसे पहले इसका प्रवन्ध 
करना आवश्यक है, ओर मुके आशंका यह है कि 
तुम कहीं भावकतावश मेरे प्रबन्धों में वाघाएँ 
डालना शुरू न कर दो | 

श्यामळ- ऐसी आशंका तुम्हें हुई क्‍यों ? 

राजाराम--इस लिए कि चाहे विमल तुम्हारा केसा भी 
दुश्मन हो ओर कृष्णा उसके साथ विवाह करना 
स्वीकार करके तुम्हारे साथ कितना भी द्रोह कर 
रही हो, तुम्हारे हृदय में अब भी'- शायद अब भी 
उन दोनों के लिए कुछ ममता का भाव रह गया. 
है। अगर ऐसी वात है at 

श्यामल--राजाराम, तुम्हारी आशंका बिल्कुल गळत नहीं 
है। विमळ के लिए अब भी जान पड़ता है मेरे 
हृद्य का कोई कोना Tet eae कृष्णा --वह्‌ 
तो मेरे हृदय का एक टुकड़ा ही दै लेकिन फिर 
भीमं यह सब भूलना चाहता हूँ । तुस जो 
प्रवर्ध करना चाहो करो, में कुछ भी सुनना नहीं 
चाहता, जानना नहीं चाहता । मुझे तुम पर 
विश्वास है | 

राजाराम ( उठता हुआ) मुके इसकी खुशी हे. ओर यह 
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आशा भी है कि तम बहुत शीघ्र सुनोगे कि विमल 
तम्हारे रास्ते से दूर दो गया ओर कुष्णा"''कृष्णा 
तम्हारी इच्छा के अनुसार चलने को राजी हो 
गई 

चंचळा--आओर तुम को उसने ATA 

राजाराम--अपना मित्र मान लिया । यह निश्चित बात 
है कि यदि में श्यामळ का मित्र हूँ तो श्यामल के 
परिवार को भी मुझे किसी न किसी दिन अपना 
मित्र मानना ही पड़ेगा। ओर वह दिन “"*' 
Jag, तुम विश्वास Tal दूर नहीं दै। अच्छा 
Tae | ( जाता है )। 

` चंचळा--( श्यामल के पास बेठतो हुई ) श्यामल, राजाराम के 
ऊपर क्या सचमुच तुम्हारा बहुत बड़ा विश्वास दै? 

श्योभछ--अभी तक तो ASS लेकिन तुम यह पूछ 
क्यों रही हो ९ 

चंचला-कुछ नहीं, में सोचती हूँ क्या यह सम्भव नहीं 
fae fe राजाराम के साथ तुम्हारी बहन कृष्णा 
का विवाह हो सके ९ 

श्यामळ-राजारास के साथ कृष्णा का बिवाह! 
असंभव | 

चंचला--क्यों ९ 

श्यामछ--फूल को लोहे से नहीं बाँधा जा सकता, 
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चंचला । ऐसी वात तुमने मुझ से कही तो कही; 
राजाराम से कहना भी मत, नहीं तो” 
चंचला--नहीं तो क्या ९ 
श्यामळ--वद्द समकेगा तुस पागल हो गई हो | 
चंचला-सचसुच १ अच्छा सोचूँगी-में ही पागल हूँ 
या कोई और At Sheet अभी तक तुम्दारे हजार 
रुपये के चेक के बदले मेंने तुम्हें धन्यवाद तक नहीं 
fear gat आओ." 
( दोनों जाते हैं ) 


दे च्छ 
> 


Bot दृश्य 
( डाक्टर बागचो के घर का अग्र-भाग । डाक्टर बागची और 
राजाराम का प्रवेश । बागची के हाथ में एक छोटी हल्की शीशी है 
और रबड़ के दस्ताने = । ) 
राजाराम-यही है ९ देखूँ। (शौशी कौ ओर हाथ 
बढ़ाता है । ) 
डाकर--की बड़बक आप ठो हाय रे भाय*-'पहले एई ठो 
हाथ में डाळ लो | ( रबड़ के दस्ताने देता है। राजाराम 
दस्ताने पहनता है । फिर हाथ में शोशी लेता है ) 
११९ - 
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डाकर--हाम आपको पहले ही ठो TS देतां दै, जोदी 
आपका चामड़ा में एई दावा का एक AT ठो छुला 
जाने शोकेगा, arate विमळ ठो तो जमळोक 
जायेगा नेई, बाकी आप ठो सीधा चोला जायगा। 

राजाराम--बिल्कुळ ठीक | में इसका पूरा खयाल रखूँगा। 
अच्छा, इसकी सुई भी तेयार दै ९ 

डाक्टर-( पाकेट से सुई निकाळ कर उसे ठीक करता हुआ ) | 
ठो ळो'""एई सुई में एक बून्द दावा डाळना होगा, 
ओर ता होले एई सूई का नोक ठो चामड़ा में जरा 
सा छुला देगा । कुछ तो बुकायगा नेई, वाको 
दावा तुरन्त खून में चला जायगा'*'बस | 

राजाराम--शाबाश मित्र | अपूव आविष्कार है तुम्हारा । 
इसके छिए gee में जितना भी इनाम दूँ थोड़ा है; 
जितनी भी तुम्हारी तारीफ करूँ कम है। यह 
लो अपने पाँच हजार'''गिन लो | | 

डाक्टर-( गिन कर ) ता होले ठीक हाय आपठो तो 
Gentleman हाय बाकी पाँच हजार ठो कोब 
देगा ९ 

राजारास--काम पूरा हो जाने पर | 

डाकर--ता होले हाम पूछने शोकता है, काम ठो कब पूरा 
होगा 9 

राजाराम--काम पूरा होने को उहिप्रता जितनी तुम्हें दै 
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` उससे सोगुना अधिक मुझे दै मित्र !घबड़ाओ मत, 

विश्वास रखो, काम पूरा होगा ओर शीघ्र होगा | 

डाकर-जव आप ठो काम आपना हाथ में लिया है, 
ता होले काम ठो शाला किंस माफिक पूरा होने नेई 
शोकेगा ९ काम ठो को तो पूरा होत्तई होगा | 
वाकी राजाराम बाबू, हामारा ठो रूपिया*-- 

राजाराम-वस, में ने कह दिया न तुम्हें ? काम पूरा 
हुआ ओर तुम्हें रुपये मिळे । तुम्हें मांगना नहीं 
पड़ेगा, में रुपये स्वयं तुम्हारे पास पहुँचा जाऊँगा | 

डाकर--शे तो हाम जानता हाय। आप ठो जंटिलमैन 
है, आर हाम भी जंटिलमेन हाय। हाम लोग 
जो कुछ कोरेगा, जेंटिलमेन का माफिक कोरेगा | 
ता होले आप रूपिया कखन पहुंचायगा'*' 

राजाराम-कळ आधी रात को । तुम यहीं अपने घर 

. पर रहना, में मिळूँगा । 

डाकर- ता होले वेश****** 

राजाराम-आर सुनो । अभी तुम्हें चलना होगा मेरे 
घर। शयामल वहीं है। आज उसे शराब में 
सिला कर एक दवा देनी होगी, जिससे चोवीस 
घण्टे तक चह होश में न आ सके। कामको 
खूवी से पूरा करने के लिए श्यामळ को बेहोश 
रखना ज़रूरी है | 
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डाकर--ताई तो । हाम दावा ठो देगा | 

राजाराम--छेकिन वेहोशी के मानी ये नहीं हें कि बह 
अचेत हो जाय। वेहोशी में ही उससे वहुत-से 
कागजों पर दस्तखत कराने हैं, चिट्टियाँ लिखवानी 
हैं, बिल पास कराने हें। 


me Bs We 


` डाकर- हें Re USN वाव, हाम ठो जो दावा 


देगा उससे आप वेहोशी में श्यामळ बावू से 
उसका we भी लिखाने शोकता हे'''आरकी 
बोलेगा 0 

राजाराम--मुक्त इसका पूरा विश्वास हे मित्र | अच्छा 
आओ । (दोनों जाते हँ । दूसरी ओर से दामोदर 
का भाड़ लिये हुए नौकर के वेष में प्रवेश । इधर-उधर 
देख कर वह दीवार में लगी हुई रेक पर रखा हुआ 
टेलो फोन उठाता है और फोन करता है ) 

दामोदंर- Fal कळ कल का कत्ता"":0, I am sorry 
BEET डब्छ नाईन डब्ल सेवन येस Sha 
कौन शंकर भेया ? में डाकर बागची के यहाँ 
से फोन कर रहा हूँ। बहुत बुरी खबर है | 
अभी राजाराम आया था, डाकर को लेकर 
अपने घर गया दै। वहाँ श्यामल भी है, उसको 
तुम पहले से ही जानते हो? अच्छी बात है। 
हाँ-हां'-'ज़रूर। ge केसे माळूम हुआ 
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अच्छा, ठोक दै। तो में यहीं रहूँ? हाँ'-'हाँ--- 
at aga खूब | (फोन रख देता है। फिर काड 
से बुहारता हुआ चला जाता है | ) 


@ & 
@ 


सातवा दृश्य 


( शंकर और कृष्णा का प्रवेश ) 

शंकर--जिस समय हनूमान को sat में भूख लगी, उस 
समय न तो उन्होंने सीता से नाश्ते के लिये 
नमकीन मिठाई की फरमाइश पेश की और न 
लंका नगरी के चोक पर के किसी हलवाई राक्षस 
की दूकान पर ही धावा किया, उन्होंने तो सिफ 
अशोकवन के दो-चार फलों से ही अपनी भूख 
gals | इससे जान पड़ता है कि उन्हें डर यह 
था कि कहीं रावण किसी रूप में उन्हं ज़हर न 
Ren दे “शास्त्र को बात दै 

कृष्णा- शंकर काका, आपके पाँव पड़ती हूँ, इस समय 
शास्त्र की बातें छोड़ कर सिफ. सीधी-सादी 
बातं कीजिए । 
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शंकर- तो चेटी, सीधी बात तो यह है कि BR आशंका 
है कि कहीं विमळ को ज़हर देने की कोशिश 
न की जाय, और ऐसी हालत में विमल की रक्षा 
एकमात्र तुम्हीं कर सकती हो | 
क्रृष्णा-में इसका पूरा ध्यान रखूँगी ओर उन्हें ऐसी कोई 
चीज न खाने दूँगी जो मेरे सामने न बनी हो 
ओर जिसे पहले स्वयं में न खालूँ। लेकिन क्या 
आप कोई ऐसा उपाय नहीं कर सकते, जिससे 
यह आशंका ही दूर हो जाय ९ 
शंकर- इसका उपाय मनोहरदास के हाथों में था, उन्होंने 
नहीं किया, सोना कर सकती थी, पर वह उनके 
साथ चढी गई। अब तो उपाय केबल तुम्हीं 
कर सकती हो | 
कृष्णा-- FAT 0 
शंकर-- देखो, श्यामल तुम्हारा wee! विमल तुम्हारा 
होनेवाळा पति है। इन दोनों को फिर से आपस 
में स्नेह-वन्धन में मिळला सकनेवाला कोई स्वण- 
सूत्र अगर है तो तुम । तुम एक बार श्यामळ के 
पास जाओ, उसे समभझाओ, उसे यह विश्‍वास 
दिलाने की कोशिश करो कि विमल उसका सबसे 
बड़ा शुभचिन्तक मित्र है ओर वह जो कुछ कर 
. रहा है उसी के कल्याण के लिए। 
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कुष्णा--शङ्कर काका, में यह सब कुछ करने को तयार हूँ, 

| पर फिर भी क्या श्यामल भेया मेरी वातों पर 
विश्वास करंगे ९ 

शंकर--कृष्णा, श्यामळ उतना बुरा नहीं दे जितना 
ऊपर से दीखता दै। आखिर उसमें भी वही 
खून दौड़ रहा दै, जो तुम्हारी नसों में दे. अगर 
आज संसार में एक राजाराम न होता तो-- 

कृष्णा -यह राजाराम कोन दै काकाजी ? 

शंकर--तुम्हारे परिवार में आया हुआ एक दुःस्वप्न जो 
स्वप्र की तरह ही मिट भी जायगा | पर उसे भूल 
जाओ चेटी, उसका नाम लेकर अपनी जवान 
गंदी न करो | ओर तुम जाओ श्यामल के पास | 
मुझे विशवास दै, अपनी छोटी बहिन के सुख- 
सोभाग्य को कुचल दे--श्यामह इतना कठोर 
नहीं R । 

कृष्णा- में आज ही जाऊँगी काकाजी (जाती है ) 

शंकर-राजाराम !'"'देखूंगा कितनी शक्त, कितना 
कोशल तुम में a 

( दूसरी ओर से राजाराम का प्रवेश ) 
शंकर--अहा, राजारामजी ! आप तो उस हिडिस्बा-पुत्र 
' घटोत्कच की तरह ही हैं, जो स्मरण करने से ही 

प्रकट हो ज्ञाता था'''शास्त्र की बात है | 
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राजाराम--मुर्के भी कभी-कभी आप स्मरण कर छिया 
करते हैं, यह तो मेरा अतिशय सोभाग्य दै | | 

शंकर--कहिये; केसे पधारे ९ 

राजाराम-में आप से यह पूछने आया था कि जिस 
दिन आप मेरे यहाँ गये थे, उस दिन आप अपनी 
कोई चीज वहाँ भूल तो नहीं आये ९ 

शंकर--नहीं तो । 

राजाराम--तो फिर ये पाँच हजार रुपये के नोट आपके 
तो नहीं हें ९ 

शंकर--राजा रामजी, ये रुपये देख कर तो इच्छा होती है 
में कह दूँ-- हाँ, मं भूल आया था, लेकिन सचाई 
की बात तो यह दै कि ऐसी भूल में कभी नहीं 
करता | 

राजाराम--अच्छा, तो बस में यही पूछने आया था । 

शंकर--यह तो आपकी सुजनता है, पर अब मुझे आशङ्का 
होती है कि दूसरी बार कभी जब आप पधारंगे 
तो शायद यह पूछने के लिए तो नहीं कि कहीं 
भूल से में आपकी कोई चीज तो नहीं उठा लाया | 

राजाराम--नहीं नहीं, इसकी तो BH आप से आशा 
नहीं है। हाँ, और एक बात और'-'सेठ मनोहर 
दासजी की कोई खबर आई, वे कब तक कळकत्ते 
छोट रहे हैं? 7 
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शङ्करकोई खबर नहीं ओर उम्मीद भी नहीं कि वे 
जल्दी Stat | क्योंकि वे एक प्रकार से संन्यास 
घारण करके ही हिमालय गये हें | क्यों, उनसे आप . 
को कोई प्रयोजन दै FAT ९ 
राजाराम--नहीं यों ही। मेंने सोचा दै अगर मनोहर 
दासजी के शीघ्र Bled की उम्मीद न हो तो फिर 
सेठ विमलदासजी से ही एक वार मिल कर में रू 
उनसे निवेदन करू कि वे श्यामलदास के साथ 
कोई समझोता कर ळे, क्योंकि आपस का संघष 
अच्छा नहीं होता | 
शङ्कर-आप जैसे शुभचिन्तकों का यही तो कत्तव्य दै । 
और फिर गौर कीजिए “रानी केकेयी ने अयोध्या 
के राजमहल में ओर किसी से सलाह न लेकर 
मन्थरा दासी से सलाह ली, सिफ इसी लिए कि 
वह उसके मायके की थी ओर उसकी बचपन की 
दोस्त थी 1 . आप ओर श्यामल एक स्कूल के पढ़े 
हैं यानो एक मायके के हें ओर बचपन के 
दोस्त भी हें, इसलिए श्यामल आप को ही 
सलाह सब से ज्यादा मानेगा। शास्त्र की बात 
ES 
राजाराम-- आपका शास्तर-ज्ञान अद्वितीय हे शङ्करमळजी, 
` यह तो मुझे मानना होगा | अच्छा, विमळदासजी 
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तो अपने आफ़िस में ही होंगे, में आया ही हूँ 
तो ज्ञरा उनसे भी मिल क्यों न ले ९ 
शकूर--जरूर, जरूर | 
( दोनों जाते हैं ) 


६3 श 


€ 
Alsat दृश्य 


( विमल का ऑफिस । विमल और उनके सालिसिटर आमने- 
सामने a3 हँ 1) 


बिसिछक--सेलिसिटर साहब, मुझे ऐसी आशंका न थी कि 
श्यामळ के सर पर इतनां शीघ्र इतना कज ळद्‌ 
जायगा | 
साछिसिटर--जी हाँ, लेकिन दुनिया में अधिकतर वे ही 
बातें हुआ करती हैं, जिनकी कोई न आशा रहती 
है न आशंका। में जो आपसे कह रहा हूँ उसपर 
विश्वास कीजिए, इस एक महीने के अन्दर ही 
श्यामछ एक छाख AA हजार रुपये कज ले चुका 
है, जिसकी रजिस्टर्ड दस्तावेज्ञ मेरे एक मुअक्तिळ के 
पास रखी है | 
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विमल अच्छा | 

सालिसिटर--आर जेसी रफ्तार चल रही दै, उसके अनु- . 
सार इस दूसरे महीने फे अन्दर ही श्यामळ पर एक 
लाख का कर्ज ओर हो जायगा, जिसका एक 
बहुत बड़ा भाग जायगा राजाराम के पेट में ओर 
शेष वेश्याओं के पास । 

विमळ- लेकिन श्यामल के महाजन क्या यह नहीं सोचते 
कि ये रुपये वसूल केसे होंगे ९ 

सालिसिटर-वे जानते हूँ कि श्यामळ का मूल्य उसके 
सोने के तोळ से कम नहीं हे। जिस दिन उसके 

gat में हथकड़ियाँ पडुंगी उस दिन" 

' विमळ-लेकिन यह गलती है | वे धोखा खायंगे | 

सालिसिटर-हो सकता दै, लेकिन यह भी तो एक 
Speculation हे'**फाटका | हो सकता है वे धोखा 
न भी खायँ और उस समय उनके आमों के साथ 
गुठळी के दाम भी वसूल हो जायेगे | 

विमलू-हूँ** 

सालिसिटर--तो क्या में जान सकता हूँ कि इन खबरों से 
आपके वसीयतनामें में कोई परिवर्तन हो सकता दै ९ 

विमकछू-परिवतन ९ जी नहीं सालिसिटर साहब, वसी- 
यतनामा तो जो Ha बताया है वही रहेगा, fag 
शर्ते कुछ ज्यादा कड़ी at जायँगी | 
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सालिसिटर--मेरी अनधिकार-चर्चा को क्षमा कीजियेगा। 
सेठ मनोहरदासजी के वसीयतनामे के अनुसार 
उनकी सम्पत्ति आपको ओर कृष्णा को आधी- 
आधी मिली है। अब आप अपने हिस्से को 
सम्पत्ति इस बसोयतनामे के मुताबिक श्यामल को 
देने जा रहे हैं--चात यही दे न ९ 

विमल- में श्यामछ को सम्पत्ति देने वाळा हूँ ही कोन ९ 
यह सब उसी की तो दै ९ 

सालिसिटर- ठीक दै'''ठेकिन मनोहरदासजी ने अपनी 
सम्पत्ति श्यामल को न देकर जो आपको दी तो 
किसी विशेष अभिप्राय से ही तो ? फिर अगर 
आप अपना हिस्सा उसे दे डाळं, तो फ्या' मनोहर 
दासजी को यह सुन कर खुशी होगी ९ 

विमल- उन्हें खशी होगी या नहीं यह तो म॑ नहीं जानता; 
लेकिन इतना समझता हूँ कि मुझे अपनी सम्पत्ति 
देकर बावजी ने अपनी आत्मा का आदेश पालन 
किया, और अब श्यामछ को वही सम्पत्ति देकर 
में अपनी आत्मा का आदेश-पाछन कर रहा हूं | 
फिर भी इतना ध्यान म॑ रखगा कि श्यामल इस 
सम्पत्ति का भोग करे, इसे AS न कर सके | 

सालिसिटर--खेर, जो आप समम aT फिर में आफिस 
वळूं और आप वहीं तशरीफ़ छाव | 
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विमळ--अच्छी बात, नमस्कार | ( सालिसिटर साहब जाते 
हें । दूसरी ओर से स्यामळ का प्रवेश । इयामल शराब 
के नशे में एक बार लड़खड़ा जाता है, फिर सँभल 
जाता है । ) 

श्यामल —Good Morning Dear | 

विसल-श्यामलू ! में ने तुम्हें एक बड़े ज़रूरी काम से 
बुलाया है। सुमे खुशी हुई तुम aed से आ 
गये। बात यह है कि 

श्यामरू- आपकी बाते सुनने से पहले मै खुद दो-एक 
बातें अज्ञ कर लूँ ( सिगरेट निकाल कर ) लीजिए, 
शौक फ़र्माइए Oh, sorry’ AIT स्मोक नहीं 
करते paren oat खेर, with your permission‘ 
( सिगरेट पीता है ) हाँ; तो सै आपसे यह निवेदन 
कर रहा था कि मेरे उपर भी कुळ "अ" 
Financial: botheration आ गई E | विज्ञनेस 
में हो ही जाता दै। वह तो कहिए मेरे इछ दोस्त - 
ऐसे हैं कि वे मुझे महसूस नहीं होने देते, फिर भो 
किसी का obligation सर पर क्यों रखा जाय ९० 
( सिगरेट पीता है ) 

चिमळ--अपनी बात ख़त्म करो! : 

श्यामळ--हाँ, तो आपको याद होगा उस रोज़ मने 
आपसे कुछ रुपये मांगे थे'"'ज्यादा नहीं, यही 
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सहज्ञ तीन लाख। लेकिन उस वर्त आप 
मुझ पर कृपा नहीं कर ak AG कोई बात 
नहीं | लेकिन फिर विज्ञनेस तो चलता ही है। 
मेने हथफेर ठे fear 

विमछ--किससे 0 

श्यामछ--यह जानने से आपको कोई फ़ायदा नहीं | 

बिमरू-ओर लिया कितना 9 

श्यामल-ज्यादा नहीं- यही कोई डेढ़ छाख'-'और में 
सोचता हूँ, जब रुपये घर में हैं हीं तो सूद बढ़ाने 
से फ़ायदा क्या । अब इसी बात को महे-नज्ञर 
रख कर जो कुछ आपको फ़र्माना हो आप शोक़ 
से फ़र्माएँ | 

विमल -श्यामल, मैंने तुम्हें यही कहने के लिए बुलाया है 
कि तुम्हारे ऊपर जितना भी कज है में सब चुका 
दूँगा, ओर एक साथ" 

श्यामल--50 kind of you ! 

विसछ--ओर इसके अतिरिक्त यह जो अपना नया कार- 
खाना खुला है, में तुम्हे उसका मेनिजिंग डाइरेकर 
भी बना दूँगा। 

श्यासळ-- Thanks | में सोचूंगा $ 

विमळ--लेकिन तुम्हें मुझ से एक प्रतिज्ञा करनी होगी । 

श्यामळ- प्रतिज्ञा ? क्या केसी ९ 
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विमछ--पहली तो यह कि तुम कभी शराब नहीं पियोगे । 
ओर दूसरी यह कि” 

श्यामल--1॥॥015) !'--में ऐसे मर्ज नहीं पालता | शराव 

` नहीं, संगीत नहीं, सोन्द्य्य नहीं तो flac 

what remains ? मे किसी स्त्री से प्रेम न 
करू, क्या आप मुम से यह प्रतिज्ञा भी कराना 
चाहते हैं ९ 

विमल--श्यामळ, में फिर कहता हूँ, यह प्रतिज्ञा करके तुम 
अपने से अधिक मेरे ऊपर एहसान करोगे'""तुम 
कहो कि तुम यह प्रतिज्ञा कर रहे हो” 

श्यामछ--सहानुभाव | आपको माळूम होना चाहिए . 
कि में यहाँ प्रतिज्ञा करने नहीं, अपने अधिकार 
माँगने आया हूँ। इन चिकनी-चुपड़ी बातों में 
छिपी हुई आपकी सारी जहरीली चालो को में 
पहचानता हूँ । अगर आपने मुझे रुपये नहीं दिये 
तो जानते हैं इसका परिणाम FAT होगा ९ 

विमछ--शायद तुम्हें जेल जाना पड़ेगा | 

श्यासछ-- और तुम्हें जहन्नुम'* शायद तुम इस खयाल में 
हो कि कृष्णा से विवाह करके तुम सारी सम्पत्ति 
हज़म कर जाओगे ओर म॑ दूध में की मक्खी को 
तरह निकाल फेका जाऊँगा, लेकिन मुँह धो रखो 
न तो तुम्हे कृष्णा मिलेगी, न aE 
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चिमळ--श्यामल, अभी तुम होश में नहीं atl छुछ देर । 


बाद बातें करना, जरा आराम करळो 
कोन दे ९ 
इमामळ--D^०7 it! म॑ आज तुम्ह अल्टीमेटम देने 
आया हूँ. । अगर आज शाम तक मुझे तीन लाख 
रुपये न मिले तो फिर इसका वदला लगा | 
भीषण प्रतिशोध Ie Terr ible revenge | 
ओर तव फिर यह न कहना, HA तुम्हें चेतावनी 
नदीथी! 
( नौकर का प्रवेश ) 
. विमल--देखो, बाबू को छे जाओ कमरे में सुलाओ"' 
श्यामछ--खबरदार | याद रखना कृष्णा की शादी एक 
बन्दर से होगी, पर तुमसे नहीं | यह सम्पत्ति धूळ में 
मिल जायगी, पर तुम्हें न मिलेगी ag श्यामल 
नहीं तुम्हारा विनाश बोल रहा है | ( जाता है। ) 
विसछ- ईश्वर, इस नासमक लड़के को विवेक दो, यह 
. नहीं जानता किसे दोस्त कहते हैं, किसे दुश्मन | 
इसे क्षमा करो प्रभो । यह नहीं समझता fe" 
( तरतरी में एक काडे लिये हुए एक बेहरे का प्रवेश । विमल 
काई लेकर देखता है । ) जाओ खातिर से अन्दर 
बुला लाओ | ( वेहरा जाता हे। विमल कार्ड को फिर से 
देखता है ) राजाराम HTS मुझ से मिलने | 
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हूँ ***( राजाराम का प्रवेश ) नमस्कार राजारामजी ! 
पधारिए*-'केसे कष्ट करना हुआ ९ 
राजाराम--नमस्कार; सेठ विमळदासजी | ( कुर्सी पर बेठता 
हुआ ) आपको पूर्व सूचना दिये विना द्वी में अक- 
AM चला AIT | सुके भय दे आपको शायद्‌ 


विसरछू--नहीं, नहीं | मुझे तो आपके दशनों से प्रसन्नता 
हुई | कहिए, क्‍या सेवा में कर सकता हूँ | 

राजाराम--अजी नहीं, में किस योग्य हूँ ९ मेने तो केवळ 
आपसे दो वातं पूछने के लिए आपको कष्ट दिया | 

विमळ--फर्माइए | 

राजाराम-पहली बात यह कि मं जानना चाहता हूँ, 
सेठ मनोहरदासजी का स्वास्थ्य हिमालय के उन 
महात्मा की चिकित्सा में अब केसा है ९ 

विमरछ- उन्होंने अपना जो चित्र भेजा दै, उससे जान 
पड़ता है कि उनके स्वास्थ्य में आश्‍्चयंजनक परि- 
वर्तन हुआ दै। जो सुधार यहाँ की वर्षो की 
चिकित्सा से नहीं हो सका था, वह वहाँ महीने 
भर में ही हुआ है | FA 

राजाराम--ऐसा १ तब तो मानना होगा कि वे महात्मा 
अत्यन्त चमत्कारपूर्ण हैं। मेरी इच्छा हो रही है 
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कि कुछ दिनों तक में भी अपनी चिकित्सा उन्हीं 
से HTS | 

विमळ --क्यो ? आपका स्वास्थ्य तो देखने में SR घुरा 
नहीं जान पड़ता | 

राजाराम--वह तो इसलिए कि में कभी किसी प्रकार की 
चिंता अपने पास फटकने नहीं देता, वर्ना पूछिए 
मत, मुझे तो ऐसा मज़े दै कि इन गरमियों में भी 

. गरम कपड़े पहने रहना पड़ता दै | 

विमल--और शायद यही कारण दै कि आपने हाथों में ये 

ऊनी दस्ताने पहन रखे हैं। Beh आश्चय हो रहा 


राजाराम--आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है। पर अव 
मेरा विचार है में भी इन हिसालयनिवासी महात्मा 
की चिकित्सा को एक बार आजमाऊँ। 

विमछ--इस विषय में में जो कुछ सहायता आपको दे 
सकू गा, खुशी से दूं गा | 

राजाराम--धन्यवाद | अच्छा, एक बात ओर पूछनी 
थी आप मेरी अनधिकार-चर्चा को क्षमा करगे 
--.श्यामळ आपका स्वकुटुम्बी है ओर मेरा मित्र, 
इसलिए में यह जानना चाहता था कि यह जो 


विमल--राजारामजी, केवळ आप ही नहीं ओर भी 
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“कितने ही व्यक्ति, जो श्यामछ के शुभचिंतक हैं, 
यह जानना चाहते हें कि मेरे साथ उसका जो 
यह संघष दै वह क्यों चळ रहा दै और उसका 
किस प्रकार अन्त हो सकता fl इसका उत्तर 
जो मैने सव को दिया है वही आपको भी दे रहा 
हुँ, और वह यह कि में समभता हूँ शयामल आव- 
श्यकता से अधिक भला ओर भोळा दै, इस लिए 
वह इस योग्य नहीं कि सेठ सनोहरदासजी की 
इस विशाल सम्पत्ति का सम्पूर्ण स्वत्व उसके हाथां 
में रख दिया जाय, और जिस दिन में समक 
जाऊंगा फि श्यामळ""" 

राजाराम--ठेकिन विमलदासजी, क्षमा कीजिएगा, आप 
श्याम को इतना UST ओर भोला सममत हे, 
FAT श्यामळ भी इस बात को समझता है १ 
चिमळ--श्यामळ नहीं समझता, इसी से तो मेरी धारणा 
और भी पुष्ट होती है। वचा उस दिन बच्चा नहीं 
रह जाता दै, जिस दिन वह समम जाता दै, 
संसार उसे बच्चा क्यों समझता है। जिस दिन 
श्यामळ समभ जायगा कि में उसे क्या समझता 
हूँ, उसी दिन इस संघर्ष का अन्त हो जायगा | 
राजाराम--और आप उसकी सम्पत्ति उसे छोटा देंगे १ . 
चिसळ--उसकी सम्पत्ति 'जब Ha ली ही नहीं दै, तो 
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लौटामे के क्या मानी होते हैं दाँ, जो अधिकार 
आज मेरे हाथों में है, वद्द उस दिन उसके हाथों 
में हो जायेगा। 
राजाराम--विमळदासजी, अब तक मेरी व्यक्तिगत घनि- 
एता श्यामल से ही रही दै, और मेरी स्पष्टयादिता 
क्षमा करेंगो''-श्यामळ से आपके विषय में मुझे जो 
कुछ विवरण सुनने को मिले थे, वे कुछ अधिक**' 
उ 
विमळ--प्रशंसात्मक नहीं थे | 
राजाराम--जी et! लेकिन आपकी बातों से में आज 
असन्त प्रभावित हुआ हूँ और BH आशा दै कि 
वह शुभ दिन निकट दै, जव श्यामल आपकी zÈ 
में इस सम्पत्ति का अधिकार ग्रहण करने के योग्य 
हो जायगा। पर तब श्यामळ के एक मित्र के 
नाते क्या में यह जान सकता हूँ कि श्यामछ इस 
योग्य हुआ या नहीं, इसका निश्चय करने की 
आपकी शाते क्या हैं ९ 
विमरू-शर्ते बहुत थोड़ी ही हैं ओर उनमें एक प्रमुख यह 
____ हे कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध उसके हृदय में राबत 
भावनाएँ हो जायँ, जो आज मित्रता को मिठास 
में पेट कर उसे gaat का ज़हर पिछा रहे ह 
S 
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राजाराम--शायद्‌ आपका संकेत उन लोगों की ओर 
tat 

विमछू--जो पहले श्यासछ को यह सिखाते थे कि अपनी 
सम्पत्ति मनमाना छुटाने का तुम्हें अधिकार हे ओर 
अब उसे यह बता रहे हे कि अपनी सम्पत्ति को 
छुटाने का अधिकार प्राप्त करना तुम्हारा 
कत्तव्य है | 

राजाराम--अच्छा ।''"तो क्या ऐसे भी व्यक्ति श्यामळ के 
मित्र हं? 

विमरू--जी हाँ, जिज़हों ने किसी समय उसके रुपये खाये, 
और अब उसी के रुपये उसी को कज दे रहे हैं**' 
श्यामल के ऐसे भी मित्र हैं राजारामजी | 

राजाराम-मुफे यह सुन कर आश्चर्यं हो रहा दै और 
उससे भी अधिक अफ़सोस | विश्वास रखिए 
विमळदासजी, यदि इस सम्बन्ध में में आपकी 
कोई भी सेवा कर सका तो मुझ से अधिक सुखी 
कोई न होगा | अच्छा; अब मुझे इजाज़त दें। 
( उठता है ) 

विमछ--बड़ी कृपा की aida (ae भौ कुर्सी पर से 

उठता है । राजाराम दस्ताने से ढँका हुआ अपना हाथ 

, बिमल की ओर रोक-हैण्ड के लिए बढ़ाता है, इतने में हो 

बेग से शंकर का प्रवेश । शांकर के द्वाथां में भी दस्ताने 
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हैं। वह पट कर राजाराम के हाथ पकडता है और 
मके के साथ शेक-हैण्ड करता है । ) र 
शंकर--शास्त्र की बात है राजारामजी | रामचन्द्र के 
पैरों के स्पर्श से पत्थर भी आदमी हो जाता था, 
इसलिए वे जंगलों-पहाड़ों में भी विना जूते के दी 
gay थे। आपके हाथों के स्पर्श से आदमी 
पत्थर बन जा सकता दै, इसलिए आप हाथो में 
दस्ताने पहन कर धूमते हैं क्यों ! 
राजाराम मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा । 
शंकर- अपना अभिप्राय में केवळ अपनी जवान से दी 
आपको सममा रहा हूँ; पेरों से नहीं, इसके लिए 
आप अपने ग्रहों को धन्यवाद दीजिए | 
विमरछू-शंकर काका | = 
राजाराम- क्या आप मेरा अपमान करना चाहत 29 
शंकर--इसे आप अपना सम्मान सममिए | 
राजाराम--विमलदासजी | 
विमळ--( आगे बढ़ता हुआ ) शंकर काका ! x 
शंकर-चुप रहो विमल!” राजारामजी ! आप मेरे 
घर आये हैं, इसलिये इससे ज्यादा में ओर इछ 
नहीं कहना चाहता कि अब आप तशरीफ़ रै | 
जाये“ और अपने वे नकाबपोश हाथ पाकेट से 
बाहर ही रखें'**( पिस्तौळ निकालता हुआ) जी दा" 
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आपका ऐसा आतिथ्य-सत्कार करने को मजबूर 
होने के लिए मुझे खेद दै, पर शायद आपको 
याद्‌ होगा कि रामचन्द्र ने शूपणखा का आतिथ्य- ` 
सत्कार इससे भी बुरा किया था"“''शास्त्र की 
बात है... 

राजाराम--शंकरमळजी |*** 

शंकर-चुप ।--बाहर जाओ !"''( राजाराम जाता है ) 

विमल--शंकर काका Aas aE 

शंकर--जो में करता हूँ, ठीक करता हूँ ! तुम्हें इसमें 
दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम अपना 
काम देखो । (जाता है । विमल हत-युद्धि सा खड़ा 
रह जाता है। TAT | | ) 


श्र 
नह 


१४१ र 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


नवा दृश्य 


( आगे-आगे कृष्णा और पौछे-पीछे एक दासी का प्रवेश ) 

कुष्णा--( हाथ में एक कार्ड ले देखती हुई ) लेकिन यह मिस 
चंचला हैं कोन ९ 

दासी--यह तो उन्होंने नहीं वताया 

कष्णा--तो फिर कह दो उनसे अभी मुझे फुरसत नहीं 
है, फिर कभी ` ( चंचला का प्रवेश ) 

चंचळा--नमस्कार कृष्णा देवी! बिना बुलाये चली 
आने की मेरी इस असभ्यता को क्षमा करगी। 
मेरा प्रयोजन ही ऐसा दे कि 

कृष्णा--( दासी को संकेत करतो हे, दासी जाती है) में 
आपका परिचय जान सकती हूं ९ 

TASI — FAT आप सत्य सुनना चाहती हैं ? 

कष्णा--यदि आप कह सक तो | 

` चञ्चला--संसार के सामने म॑ में वेश्या हूँ, पर आपके 
सामने मे स्त्री बन कर आई हूँ | 

कष्णा- में A आपकी FAT सेवा कर सकती हूं ९ 

चथ्वछा- यही कि आप ऐक नर-पिशाच के चंगुल से « 
अपनी रक्षा कर | 

कृष्णा-में “अपनी VAT RAT आप स्पष्ट कहेंगी ! 
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चश्वळा--इससे अधिक स्पष्ट में और कुळ नहीं कह 
सकती कि आपके भावी पति विमलदासजी की 
हत्या करके ओर आपके भाई श्यामळदास को 
आजीवन अपनी सुट्टी में रख कर एक नीच 
नराधम आपसे विवाह करने का षड्यन्त्र रच 
रहा दै, ओर में यही कहने आई हूँ कि आप 
अपनी रक्षा करं | 

कुष्णा-पर वह है कोन ? राजाराम ९ 

चश्चला-दाँः``मेरा भावी पति | 

कष्णा--भावी पति ९ 

चञ्चळा-क्यो, आपको आश्रय eat होता है? क्या 
वेश्या के कोई पति नहीं हो सकता 0 

कृष्णा- नहीं, मुझे आश्चर्य होता है कि एक ऐसे नीच 
नराधम को आप अपना पति बनाना क्यों 
चाहती हैं ९ | 

चब्वछा--बह दूसरी वात है कृष्णा देवी, जिसे में शायद--- 
सममा नहीं सकूँगी । अच्छा, तो मं चढू | 

कृष्णा-पर सुके क्या करने की सलाह देने आप 
आई थीं ९ 

, चञ्चला - यदि आप मिल सकं तो आज ही श्यामळदास 

से मिलळें। यदि आपकी बात उनकी समर 

में आ गई तो अव भी आशा है कि राजाराम 
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की are निष्फळ की जा सकगी। अच्छा". 
( जाना चाहती है ) 

कष्णा--आपके इस कष्ट के लिये म॑ आपको किन शब्दों 
में धन्यवाद दू ९ 

चश्चळा-आप भूल रही हैं कृष्णा देवी, कि राजाराम 
आप से विवाह न कर सके, इसमें मेरा अपना भी 
कोई स्वार्थ दै। Ia Sled की शौत्रता . है । 
कार्ड पर मेरा टेलीफोन नम्बर दै। आवश्यकता 
होने पर आप बातं कर सकती हैं। नमस्कार | 
( जाती है । दूसरी ओर से विमल का प्रवेश ) 

विमछू--अभी यह कोन आई थी कृष्णा ९ 

कृष्णा--एक स्त्री | 

विमळ--पर उसका परिचय ९ 

कृष्णा--क्या किसी का स्त्री होना ही काफी परिचय नहीं 
है ९ मेने अभी तुम्हें बुलाया था यह कहने के लिए 
कि“'कि में जरा बाहर जा रही हूँ । 

_ बिमल-तो इसमें मुझ से कहनाःफ्या दै ९ 

कृष्णा--यही कि जब तक मं.न॑ Sle, तुम्हें मेरे सर की 
कसम, कहीं घर से बाहर न जाना | 

बिमल- शंकर काका की तरह तुम्हारा दिमाण भी क्या 
बिल्कुल ही फिर गया है कृष्णा ९ 

कृष्णा- ईश्वर करे मेरा दिमाग सचमुच.फिरा हुआ हो, 
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पर तुम वचन दो, जब तक में न लोटू, तुम कहीं 
बाहर जाओगे तो नहीं ९ 
विमळ- इसमें वचन देना क्या दै? तुम्हारा हुक्म ही 
काफी Sl पर तुम कहाँ जा रही हो ? 
कृष्ण--अभी नहीं वताऊँगी तुम्हें, पर जो कुछ करने में 
जा रही हू, यदि मुझे! उसमें सफलता मिल गई तो, 


सच कहती हूँ“ 
विमळ--कि में तुम्हारा भक्त बन जाऊँगा, पर तुम्हारा 
तो में ऐसे भी हूँ । 


कृष्णा--चुप रहो, यह मज्ञाक करने का समय नहीं है। 
मुझे तुरत जाना दै, ओर तुम इस काविळ नहीं हो 
कि तुम्हारा विश्वास किया जाय। चलो; तुम्हे 
तुम्हारे कमरे में बन्द कर ATS | 
विमरू--भई, वचन मेंने सिफ कहीं बाहर न जाने का ही 
दिया दै, कमरे में बन्द रहने का नहीं | 
कृष्णा-तुमने वचन नहीं दिया दै, पर मेरा हुक्म तो है 0 
चो! sm | 
(WERE) ` .. 
ele 
३ 
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( राजाराम के घर का वह भाग जिसे उसने श्यामल को दे रखा 
. है। mas एक मसनद के सहारे अधलेटा-सा शराब पौ रहा है । 
. ब्रगल में बैठा डाक्टर वागची उसे शराब ढाल कर दे रहा है । चंचला 
; नाच रही है। was नरो में झूमता हुआ. ताल दे रहा है, इतने 
में हो एकाएक उसे उबकाई आ जाती है। चंचला नाचना बन्दर 
कर उसके पास आ जाती है और उसका सर सहळाती है । ) 


चंचळा--कितना कहती हूँ, ज्यादा शराब पीना छोड़ दो, 
पर तुम मानते नहीं | 

श्यामल--शिः, अभी मेने पी ही कहाँ ? क्यों डाकर, 
क्या मेने शराव ज्यादा पी दै ९ 

डाकर--नेई रे भाय, एई की शराब हाय ९ पईठोतो 
सोडा हाय | 

चंचळा--चुप रह मुँहमोंसे | तू ही तो सारे पाप की जड़ है | 

डाकर--हाम ठो मुंहकोंसा हाय ९ AMAN very 

good | अच्छा इसका मीनिंग की होता हाय १ 

चंचळा--मीनिग तब समक में आयेगा, जब में तुम्हारे 
सुं ह में आग लगा दूँगी, समझे ? 

डाकर--ओह, भीषण [“'दारुण | हाम ठो मीनिंग 
जानना नेई चाहता :--( शराब पीता है । ) 
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श्यामळ--चच्बढा, तुमने नाचना बन्द कर दिया? नाचो | 

चश्चछा--नहीं, तुम्हारी तबियत अच्छी नहीं, अब म॑ 
नहीं नाचुगी | 

श्यामळ--नहीं नाचोगी ९ वडी अच्छी- यात। तुस 
यहाँ बेठो “में नाचूगा (श्यामल उठ कर नाचता 
है aaa उसे रोकना चाहतो है। MAA नाचता- 
नाचता गिर पढ़ता है--राजाराम का प्रवेश। चञ्चला 

' जाती है ) 

राजाराम--( BAAS को उठाता हुआ ) उठो श्यामल, यह 
शराब पीकर नाचने का वख्त नहीं काम करने 
का बख्त है'-'होश में आओ ! 

श्यामळ--तो में कया वेहोश हूँ १ क्यों बागची, तुम तो 
डाक्टर हो, तुम्हीं बताओ:'( उसे एक तमाचा जोर 
से मारता है) बेहोश आदमी किसी को तमाचा 
सार सकता दै ९ 

डाकर--( गाल सहलाता हुआ ) नेई रे भाय, आप ठा तो 
पूरा होश में है” “बाकी हाम ठो एक टी दूरे बोशेगा 
( खिसक कर बेठता है ) 

राजाराम-श्यामळ, इन कासज़ों पर तुम्हें TEAST करना 
है, यह St ( कायाज्ञ देता है ) 

श्यामळ--केसे कायज़ हैं ये ९ 

राजाराम--पहळे TST कर दो, पीछे पूछना | 
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श्यासछ--( दस्तखत करता हुआ ) ओर कुछ ९ 

राजाराम-हाँ, तुम जानते हो डेढ़ लाख का कर्ज 
थोड़ा नहीं होता, जो इस बख्त तुम्हारे सर .पर 
È | इसके अळावा एक लाख का जो फाटके में तुम्हे 
नुकसान हुआ है, उसे चुकाना ही होगा। इसके 
लिये ज़रूरी हे कि fas को रास्ते से हटा कर 
सेठ मनोहरदास की सम्पत्ति तुम अपने हाथ में 
Stale फौरन | 

श्यामछ- लेकिन यह सब तो तुम्हारी ही सहायता से 
हो सकेगा राजाराम | 

राजाराम--तो में कब कहता हूँ कि नही, छेकिन यह 
सब बच्चों का खेल नहीं है। यह एक संग्राम है, 
जिसमें मुझे अपनी जान तक पर खेलना पड़ेगा 
ओर यह सब मे तुम्हारे लिये तभी कर सकता 
हू, जब तुम मेरे लिए कम से कम उतना करो, 
जितना तुम आसानी से कर सकते हो | 

श्यामछ--तुम मुक से FAT चाहते हो ९ 

. राजाराम--आज तुम्हारी बहन कृष्णा तम से मिलने आने 
वाली है। तुम उसे राजी कर छो कि वह विमल 
के बदलळे'*'मुक से विवाह कर छे-*' 

श्यामळ--तुम से कृष्णा का विवाह ? 

( हाथ से गिलास छूट पढ़ता है ) 
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राजाराम-फ्यों नहीँ ? क्या मं कृष्णा से विवाह करने 
___ योग्य नहीं हूँ १ 

श्यामल-पर'-'पर यह तो असम्भव है कि'*' 

राजाराम-असम्भव एक इतना बड़ा शब्द है श्यामल, 
जिसे अपने कानों में अँटाना आज तक मेंने नहीं 
सीखा है। अगर यह सम्भव है कि विमल की 
हत्या की जाय, अगर यह सम्भव है कि तुम्हें 
अपनी खोई हुई सम्पत्ति फिर से वापस मिले, तो 
फिर यह क्यों सम्भव नहीं है कि कृष्णा के साथ 
मेरा विवाह हो 9 

श्यामळ-तो क्या तुम विमल की हत्या करना चाहते हो ९ 

राजाराम--( पाकेट से शोशी निकालता है) ओर नहीं तो 
क्या उसे. अमृत पिळाना चाहता हूं ? पन्द्रह हजार 
रुपये खच कर यह क्या विमल के लिए सञ्जीवनी 
खरीदी गई दै? ( डाक्टर को इशारा करता है, वह 
ज्यामल को शराब देता है । ) 

WAS - लेकिन सुभे तो तुमने कहा था राजाराम, कि ~ 

राजाराम--मॅने तुम से क्या कहा था ओर क्या नहीं, 
इसकी सफाई अभी मुझे नहीं देनी है । ओर में यह 
भी वता दूँ कि जो चीज विमळको दी जा सकती 
है, कोई वजह नहीं वह तुम्हें भी जरूरत पड़ने पर 
क्यों न दी जाय | ( शीशी उसकी ओर बढ़ाता है | ) 
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श्यामलू- मुझे ९ मेरी हत्या करोगे ९ 

राजाराम--नहीं मित्र, में तुम्हारी हत्या नहीं करू गा, 
अपनी हत्या तुम स्वयं करोगे । में तो चाहता हूँ 
तम अपनी सम्पत्ति के स्वामी वनो, उस सम्पत्ति 
को भोगने के लिए बहुत दिनों तक जियो ओर 
जब तक जियो सुख से जियो, लेकिन यह सब 
सम्भव तभी दै जब कि कृष्णा के साथ मेरा 
विवाह सम्भव हो । यदि मेरा विवाह असम्भव 
है तो तुम्हारा जीवन भी असम्भव दै, इसे याद 
रखो | ( कृष्णा का प्रवेश । ) 

कुष्णा-_श्यामळ भेया | 

श्यामळ--कृष्णा | 

कष्णा--भैया, कळ सुबह रेडियो पर मेरा प्रोग्राम है । 

; हिमालय पर मेरा भाषण होगा और गाना ate 
तुम सुनोगे तो ९ 

श्यामछ--ज़रूर सुनूँगा बहन ! | 

कृष्णा--नहीं, कळ नहीं, में तो तुम्हें आज ही अभी सुनाने 
आई हू” लेकिन में ae A आप लोगो का 
समय नष्ट कर रही हूँ। आप लोगों की तारीफ़ ! 

राजाराम--कृष्णा बाई, मेरा नाम राजाराम ओर ये 
डाकर बागची । आपकी प्रशंसा बहुत सुनी थी! 
दर्शन आज ही हुए। श्यामल बाधू तो आपकी 
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प्रशंसा करते GS नहीं समाते। अच्छा, आप 
इन्हें अपना भाषण सुनायें, जब तक हम लोग 
चले, नमस्कार | श्यामल, ध्यान रखना | ( राजाराम 
और बागची जाते हैं ) 


र न 


उ्यारहचाँ दृश्य 


( अकलू, मंगर और जयराम का प्रवेश ) 


ARG - सरकार का क्या हुक्स है, मालूम दै न? 

मंगरू--माळूम दै | 

अकळू-अच्छा तो पूरी निगरानी रखना । श्यामल बाबू 
या कष्णा बाई को किसी तरह की तकलीफ न हो; 
लेकिन वे लोग किसी से भो मिलने न पावे ओर न 
इस मकान से कहीं बाहर दी जाने पाच, समझा ? 

जयराम--बहुत अच्छा | 

अकलू--में बाहर के फाटक पर बेठता हूँ, तुम लोग यहीं 
रहो । कहीं जाना मत। 

मंगरू--बहुत अच्छा | 


१५१ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रवासी 


अकळ--और देखो, अगर श्यामल बावू किसी तरह की 
AGE करना चाहें, तो डरना सत। इन्द 
गिरफ्तार कर रखना- हाँ | | 

जयराम--बहुत अच्छा | (तीनों जाते हैं। कृष्णा और 
इयामळ का प्रवेश ) 

श्यामळ--कष्णा, इस पाप का बीज मेरा बोया हुआ है 
और अब फळ भी सुभे ही भुगतना EIT SAT 
विमळ की हत्या हुई तो श्यामळ भी मरेगा। 

कष्णा--भैया, ऐसा न कहो । तुम्हारा IT नहा; GH 
अन्धकार में थे। तुम नहीं जानत थ विमल 
तुम्हारा कितना कल्याण कर रहे & तुम नहीं 
जानते थे में उनसे कितना प्रेम करती हूँ ओर 
तम नहीं जानते थ कि राजाराम उनकी हत्या 
करना चाहता है | फिर भी'* अव उन्हें बचाओ 
मुझे विधवा होने से बचाओ 

श्यामछ--उफ़* अभी पुरे चौबीस घण्टे भी नहीं हुए कि 
में बिमळ से लड़ाई कर, उसे धमकी देकर, उसके 
विनाश की भविष्यवाणी करके आया हूँ ओर 
अब राजाराम सचमुच उन बातों को पूरा कर 
डालना चाहता दै। कृष्णा, विमल किस तरह 
विश्वास कर सकेगा कि सचमुच अपराधी . 
श्यासळ नहीं दै. ९ 
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कृष्णा--भेया, तुम सच मानो, अगर विमळ अपनी आँखों 
से भी तुम्हें अपनी हत्या का प्रयत्न करते हुये 
देख छं, तो अपनी आँखों पर भी अविश्वास 
करके वह तुम्हारे ऊपर ही विश्वास करगे | 

` श्यामछ-कितना महान हृदय है | किन्तु मेने उसे तब पह- 
चाना जब अवसर बीत रहा है। पर कुष्णा, तुम 
तो उसे पहचानती थी, तुमने मुझ से पहले क्यों 
नहीं कहा ९ 

कृष्णा--में उन्हें तो पहचानती थी भेया, पर तुम्हें नहीं 
पहचानती थी । मुझे; विश्वास नहीं था कि ga: 

श्यासछ--मुझ पर तुम्हें विश्वास नहीं था, बावूजी को 
नहीं था, किसी को नहीं था, केवळ एक विमळ 
को था और'-*ओऔर उसकी वात मेंने नहीं सुनी, 
उसका अपमान किया “ओर अब उसको मृत्यु का 
कारण बनने जा रहा FSH, जान पड़ता है में 
पागल हो SSA” 

कृष्णा-भया, धेये से काम छो । शायद उपाय करने से 


श्यामळ-उपाय'--उपाय इसके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं 
कि एक वार इन पत्थर की दीवारों से सर टकरा 

¦ कर में देखें कि ये टटती हैया नहीं। मेरी आत्मा 
दुर्बळ हो गई है, दिमाग़ चक्कर खा रहा हे, शरीर 
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काँप रहा है और में जानता हूँ इन दीवारों के 
भीतर में नज्ञरवन्द हूँ । फिर भो.उपाय करना ही 
पड़ेगा'-'उपाय'"'उपाय'"'ए"`-कोई दै 

कष्णा भैया, अच्छा हो तुम थोड़ी देर विश्राम कर लो । 

श्यामळ--चप रहो, यह विश्राम नहीं वलिदान का समय 
है। में जो कहता हूँ, वद्द सुनो--( कृष्णा के कान 
में कुछ कहता है। मंगरू का प्रवेश) जाओ, एक 
गिलास पानी लाओ । ( मंगरू steal है, इतने में ही 
ame बिजली की तरह उस पर टूटता है । मंगरू 
frat है और जयराम आता है। wae दोनों से 
एक साथ युद्ध करता है । दोनों घायल होते हैँ । श्यामळ 
कृष्णा को संकेत करता है, कृष्णा भागना चाहती है, तव तक 
अकल आकर उसे पकड़ लेता है। मंगरू और जयराम 
उठ कर इय्रामळ पर फिर से आक्रमण करते हैं। पिस्तौल 
लिए हुए चंचला का प्रवेश । ) 

चंचळा--खबरदार | छोड़ दो ऋष्णादेवी को | 

अकळ--बाईजी, आप क्या 

चंचला--सुनते नहीं ? छोड़ दो | ओर जहाँ हो वहीं खड 
रहो | श्यामल, इन्हें बांध दो उस खमे से | 

श्यामछ--च चला ' *' तुम ९ 

चंचछा--हाँ में । वेश्या पर क्‍या विश्वास नहीं 
होता ? 
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श्यामछ--पर यह असंभव-सा जान पड़ता दै चच्चला, 
कि तुम राजाराम के विरुद्ध मुझे सहायता दोगी | 

चंचळा--तुम्हें असंभव जान पड़ता दै, इस लिए कि तुम 
नहीं समझते कि वेश्या भी खी Ses छे जाकर 
बाँध दो । ( श्यामल तीनों को बाँध कर छे जाता है | 
कृष्णा 'चंचला के गले से लग जाती है ) 

कुष्णा-बहन, यह भ्रूण मैं कभी नहीं चुका सकंगी | 

चभ्वछा-काश, तुम समम पाती कृष्णा देवी, कि स्वयं 
आज में कोन-सा AT चुका रही हूँ “लेकिन 
अव समय नहीं। तुम शीघ्र जाओ। आधी 
रात हो रही दै ओर राजाराम इसी समय की 
प्रतीक्षा में है। ( दोनों जाती हैं ) 
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( रात का समय । विमल अपने कमरे में सो रहा है । गहरा 
सन्नाटा छाया हुआ है। धोमा प्रकाश छा रहा St इतने में 
ही एक खिड़की के जरिये काले कपड़े पहने राजाराम का प्रवेश | 
धीरे से वह आगे बढ़ता है । विमल गाढ़ी नोंद में सो रहा हे वह 
उसके fet से सेफ को चाभी निकालता है, फिर सेफ खोलता 
है, इतने में हो घड़ी टन-टन करके बज उठती है । राजाराम छिप 
जाता है। घड़ी के बन्द होने पर वह सेफ में से खोज कर कुछ 
कागज निकालता है । कुछ कागज वहीं छोड़कर बाकी अपने पाकेट 
में रखता है । फिर वह सेफ को छोड़ कर विमल की ओर बढ़ता 
हे । विमल के पास खड़ा होकर वह पाकेट में से एक सुई निकालता 
है; और उसे विमल को ओर बढ़ाता हे । विमल करवट बदलता है | 
वह फिर छिप जाता हे । इसके वाद झुक कर वह सुई उसके शारीर 
में चुभो देता हे । विमल जरा-सा हिलता है। राजाराम झट 
fasa की ओर से वाहर चला जाता हे । दूसरी ओर से कृष्णा का 
प्रवेश । वह पहले सेफ को खुला देख कर चौंक उठतो हे, फिर 
विमळ की ओर बढ़ती हे ) 


कष्णा-विमळ |*““विमरछ re ( विमल उठता है ) 

विमळ- क्ष्णा | यहाँ'"'इस समय ९ 

कृष्णा- विमल' ८ 'देखे `` ich ७०००० उसका बदन चारों ओर 
१५६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय अङ्क 


देखती है ) तुम्हें कहीं कुछ हुआ तो नहीं, उसने 
कुछ किया तो नहीं'**९ 

विमळ--पगली हो गई हो कृष्णा ? मुझे क्या होनेवाला 
है? कोन क्या करने वाला है? ओर वह सेफ 
किसने खोला ९ 

कृष्णा--उसीने**'उसी राजारामने''***'जो तुम्हें: ge 
देख तो उसने Gre कुछ किया तो नहीं ९ 

विमछ--मुझे वह कक्‍्या-कर सकता हे? (सेफ की ओर 
बढ़ता है ) जान पड़ता है वह कुछ चुराने के लिये 


आयाथा ` i 
कृष्णा--ठह्रो | ठहरो lag ag JER हाथ में क्या 
हुआ है? यह छाल सा FAT दे ९ 


विसरू--छुछ तो नहीं, मच्छर ने काट खाया होगा" 
कृष्णा-मच्छर ने? SH Aaa | विमळ !'-"विमळ |*** 
` ( बिछावन पर सूच्छित हो गिरती है, शंकर का प्रवेश ) 

विमळ- शंकर काका, क्या हो गया है कृष्णा को, देखो 
तो १ इसने कोई सपना देखा दै FAT 0 

शंकर सपना नहीं विमळ, उसने प्रलय देखा है'**( गला 
Ša जाता है ) Fa सब कुछ जाना लेकिन ज़रा देर 
ल जोर 

विमळ--शंकर काका, तुम रो रहे हो? बात क्या है? 
मुझे क्या हुआ हे ? कुछ तो नहीं ? सब पागळ 
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हो गये हैं, या में ही कोई सपना देख रहा हूँ ९ 
कृष्णा | 
शंकर--विमल, तुम ज़रा बाहर जाकर पुलिस को फोन 
करो और यह पता छगाने की कोशिश करो कि 
चोर किधर गया, में कृष्णा को होश में छाता हूँ । 
( विमल जाता है । शंकर कृष्णा को उठाता है ) कृष्णा, 
उठो होश में आओ | 
क्रृष्णा--( होश में आती हुई ) विमल | विमल !"'' 
शंकर--इस समय विमल को पुकारने की ज़रूरत नहीं, 
ईश्वर को पुकारने की ज़रूरत दै, मेरी बात सुनो | 
कृष्णा-पर आप नहीं जानते शंकर ATAT 
शंकर-में सब कुछ जानता हूँ और इसलिए कहता हूँ कि 
तुम वीर भारत की वीर कन्या हो, इस तरह 
कायरता न दिखाओ। जो संकट आया है उसका 
सामना करो और याद रखो, सावित्री सत्यवान 
को यम के हाथों से वापस छाई थी | 
क्रृष्णा-में क्या कर सकती हूँ शंकर काका'“अब कोई 
क्या कर सकता है ९ 
शंकर--ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती कृष्णा, यदि 
और कुछ नहीं तो तुम हँसते-हँसते सती तो हो 
सकती हो | कम से कम यह तो दिखा सकती 
हो कि बीर रमणी अपने प्रियतम की रक्षा के लि 
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जान दे सकती दै, लेकिन रोकर नहीं गाकर | FAT 
तुम भूळ गई हो कि कळ सुवह तुम्हारा रेडियो पर 
` प्रोग्राम दे १ 

कृष्णा- आप मुझे क्या करने को कहते हैं ? 

शंकर-भे कहता हुँ-उठो। हँसो! गाओ! ओर 
संसार को एक बार चकित कर दो | इश्वर महान्‌ 
है, पृथ्वी बड़ी है और तुम नहीं जानती तुम क्या 
कर सकती हो | मेरे साथ आओ | 

( दोनों जाते हैँ ) 


छ श 


@ 


तेरहवाँ दृश्य 


( स्थान सड़क । आधी रात | कुत्ते भूँक रहे हैं। सियार बोल 
रहे हैं । बीच-बीच में उल्लू बोल उठता हे । डाक्टर बागची अपने घर 
के दरवाजे की सड़क पर खड़ा एक हाथ में शराब की वोतल लिए 
पीता हुआ रहल रहा है । ) 


डाकर--( पीता हुआ) विमल ठो मोरेगाः```""श्यामळ ठो 
सोरेगा'-'शाळा शब ठो ALT HLA दो शाला 
लोग BTM TST हाम ठो मोज BAIT 
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( राजाराम का प्रवेश ) 

राज़ाराम--इस में क्या शक दै मित्र! विमल का मरना 
अब निश्चित दै, श्यामछ के सरपर मोत मड्राः रहा 
है---यह सव तुम्हारा ही तो प्रताप दै डाकर | 

डाकर--आप ठो आ गिया*“'काम हुआ ९ 

राजाराम--बिल्कुळ सोलदो आने सम्पूण! | 

डाक्ट्‌--Congratulatl0ns | ता होले रूपिया ? 

राजाराम--रुपया “तुम्हें रुपया चाहिए STE बागची ९ 

डाकरर-हाँ“' शेई तो बाकी हाय । 

राजाराम--ओर कुछ नहीं छोगे ९ 

डाकर- हे ज्‌ द F A "ता होले आप ठो perfect gentle- 
man आर हाम भी gentleman हाय, ता होले 
जो कुछ देगा हम खुशी खुशी लेने शोकेगा | 

राजाराम-शाबाश | तो में तुम्हें एक वरदान देने आया 
g मित्र ! 

डाकर--1118725...ता होले की ठो देगा ९ 

राजाराम-मोत ! 

डाक्टर-- को ९" 

राजाराम-मौतः| इस घृणित जीवन से छुटकारा | जव 
तक तुम जीते हो तब तक यह रहस्य जीता दैः तुम 
मरोगे तो साथ साथ यह भी Bet ( पिस्तौल 
निकाळता है ). 


\ 
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डाक्टर--ता AIS’ ATT ठो हाम को ._मारेगा ? as 
नेई'* हम ठो gentleman हाय*'"'आर आप भी 
gentleman gta" 

राजाराम--घवराओ नहीं मित्र! में तुम्हें ठीक वेसे ही 
HTE गा, HA एक gentleman को दूसरे gentle- 
man को मारना चाहिए। तुम अपनी शराब 
की यह बोतल खत्म Bret frat | 

डाक्टर--( पीने को कोशिश करता हुआ) वाकी आप ठो 
हम को मारेगा तो नेई? हाम'''हाम आपका 
रूपिया नइ लेगा'** 

राजाराम--ओर पियो - 

डाक्टर--( पीकर बोतल फेकता है ) बाकी हाम को care: 
दयाः" 

राजाराम-दया""“मूर्खं | ( गोळी मारता है। डाक्टर 
गिरता है, राजाराम उसकी लाश को उठा कर बाहर फेक 
आता है ) 

राजाराम--( लौट कर पिस्तौल को पाकेट में रखता हुआ ) 
बागची सर गया कुत्ते की तरह। इसी तरह और 
भी सब AU और. अब देखता हूँ, कृष्णा को सुर 
से कोन बचाता दै"'( ज्यामल का प्रवेश ) 

श्यासछ--में | 3 

राजाराम-श्यामळ | 
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श्यामळ--( पिस्तौल निकाल कर) श्यामल नहीं, तुम्हारी 
ata! Hands up. ! 

राजाराम--( हाथ ऊपर उठाता हुआ ) तुम्हें खुशी होगी मित्र, 
कि अब विमळ काँटा बन कर तुम्हारे रास्ते में 
खड़ा न रह सकेगा। मैंने उसे कुचळ fear 
सदा के fee Att तुम *'( आगे बढ़ता है ) 

श्यामळ--81 up! वहीं खड़े रहो | पाँच सेकेण्ड में 
में तुम्हें गोली मार दूँगा, तब तक तुम अपने . 
ईश्वर का, यदि तुम्हारा कोई इश्वर हो तो, स्मरण 
कर छो। एक" 

राजाराम-लेकिन “लेकिन MAS TA भूलते हो, मेंने 
जो भी कुछ किया है तुम्हारे छिए किया ओर 

श्यामछ-दो '*' 

राजाराम--मेंने तुम्हें रुपये दिये'-अपना घर दिया" 
तुम्हारे लिए इतना संकट उठाया '"'सब कुछ किया" 

श्यामछ-- तीन '*" 

राजारास--ओर अगर कृष्णा मुक से विवाह न करना 
चाहे तो कोई भी हजे नहीं, वह तुम्हारी बहन है 
तो मेरी भी बहन है, क्योंकि'** 

श्यामल--चार'`° 

राजाराम--श्यामछ | श्यामळ | सोचो फिर्‌ से arate 
द्या करो TAT ( एकाएक वह स्यामळ पर. भपटता 
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है। mime की पिस्तौल छूट कर गिर पड़ती है । राजा- 
राम अपना SU निकाळता है । wae उसे पकडता है । 
लड़ाई होती है । अन्त में इयामल राजाराम को पटक कर 
उसका गला दबाता है । चश्वला का प्रवेश ) 

चथ्चला--( इयामल की गिरी हुई पिस्तौल उठा कर ) श्यासळ, 
Hands up! (AMS अकचका कर उठता है | 
चंचला राजाराम को छाती पर हाथ रख कर देखती है ) 
राजाराम ।""'राजाराम ।"`` 

राजाराम--चं *'च ST Ta ANTE Aa TST 

चंचछा--तो फिर में किस लिए इस संसार में रह 
जाऊँगी राजाराम? मुझे भी लेते चलो, में भी 
चळूगी | 


चध्वळा--पगले, पति के साथ मरने में जो सुख मिलेगा, 
वह्‌ मिलेगा वेश्या बन कर जीने में ? तुम. चलो, 
में भी aS, स्वर्ग में, नरक में, जहाँ भी हम रहेंगे 
साथ Wi AAPA का फल We Arey 
राजाराम--प--*ग--'ली'"'श्यामल'-'इसे TT ओर 
क्षः-"सा “Cad है dan पिस्तौल से आत्महत्या 
करना चाहती है । WAS AIS कर पिस्तौल छीन लेता है ) 
चश्चछा-नीच | कापुरुष | पति को मार कर पत्नी को 
उसके साथ मरने से रोकता है ? भारत की संतान 
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होकर सती बन मरनेवाळी को वेश्या बन जीने के 
लिए कहता दे ९ 

श्यासछ--चश्वलछा |`" 

चभ्वछा--चुप रहो | आग की ज्वाळा, नदी की लहर, 
तूफ़ान के झोके को इन कमज़ोर हाथों से रोकने 
की कोशिश मत करो | मेरे ओर मेरे पति के बीच 
में खड़ा रह सके ऐसा कोई ata जीवन""'न 
सृत्यु-``( जाना चाहती है ) 

श्यासछ--( रोकता हुआ ) पर तुम समझती नहीं चःचला | 

चश्चळा-मं समझती हूँ या नहीं, यह पूछो भारत की 
इस जमीन से जो सतियो की राख से sat है, 
पूछो इस आकाश से जो उनकी चिताओं के aa” 
से भरा है, या नहीं तो जाकर पूछो अपनी कृष्णा 
से जो सममती है क्या है भारत का स्त्रीत्व**- 
हट जाओ !---( वेग से जातो है ) 

श्यामछ-चश्वछा | चच्बला i (Ns दौड़ता है। ) 

( परदा गिरता है, फिर उठता हे ) 


. ९ $ 
€ 
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( स्थान हिमालय के पर्वृत-शिखर । संन्यासी छोग हवन ळर 
रहे हैं। हवन समाप्त होता है। मनोदरदास और सोना छा 
प्रवेश । सभी संन्यासी जाते हैं ) 
मनोहर--( चरण छू कर ) गुरुदेव, आज मेरी FST कण्या 
का रेडियो पर भाषण और गान हें; आप 
सुनगे तो ९ 

वृद्ध--अवश्य सुनूँगा वत्स, समय हो गया ? 

मनोहर--अभी कुछ विळम्व दै गुरुदेव । तव तक में 
यह अपना अछबस आपको दिखाने के लिए छाया 
हँ । आप देखगे ९ 

वृद्ध--इसमें तुम्हारी कृष्ण और विमल के भी चित्र हें क्या ? 

सोना--हाँ, हाँ, उनके भी हैं। 

वृद्ध--तब तो अवश्य ZAN | 

मनोहर- गुरुदेव, यह है Set ( चित्र दिखाता हे ) 

वृद्ध-वाह, कितनी सोस्यमूत्ति है, सानो सजीव 
कविता at | 

मनोहर--ओर यह दै मेरा विमल | 

वृद्ध-विमलछ'““कित्तना तेजस्वी ओर फिर भी आखो सें 
कितना विनय दै! ऐसा पुत्र पाकर किस पिता 
को गर्व न होगा ९ 
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सोना--इसके बाद श्यामल की तस्वीर a 

मनोहर--रहने दो श्यामछ की तस्वीर | गुरुदेव, यह. 
देखिए मेरा चित्र, जब में युवक था और पहले 
पहल कलकत्ते आया था | 

वृद्ध--यह चित्र | यह तुम्हारा चित्र दे ? लेकिन कितना 
अन्तर है gad ओर इसमें? देखे तो 
( गौर से देखता है) ठीक ऐसा ही कोई मनुष्य मे 
ने कहीं देखा है, ऐसा भ्रम हो रहा दै-** Sta 
ऐसा ही'-- 

मनोहर--हो सकता है गुरुदेव, ऐसा भ्रम तो प्रायः हो 
जाया BUT Sate यह देखिए संसार में जो 
मेरे लिए सब से अधिक वन्दनीय थे, जिनके कारण 
में करोड़पती बना, वे सेठ हरदत्तराय, जिन्हें 
डाङुओं ने मार डाछा"*' 

वृद्ध--सेठ'*'क्‍या कहा ९ 

मनोहर--सेठ हरदत्तराय"-' 

वृद्ध--हरदत्तराय |`--हरद्त्तराय को तुम जानते थे ९ 

मनोहर- वे मेरे गुरु थे, गुरु से भी बड़े ओर उन्हीं का 
लड़का तो दे यह विमल" 

वृद्ध--विमल सेठ हरदत्तराय का ही लड़का है? 

मनोहर--उनका छड़का था गुरुदेव, अब वह मेरा 
लड़का दे | 
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वृद्ध--तो सेठ हरदत्तराय का लड़का विमळ अभी जी रहा 
है ओर अब वही तुम्हारा पोष्यपुत्र बना है ९ 

मनोहर पर क्या गुरुदेव सेठ हरदत्तराय को जानते थे ? 

दृद्ध-- हरदत्तराय को ? लेकिन तुम. अभी क्या कह रहे 
थे? इरदत्तराय से तुम्हारा क्या सम्बन्ध था ? 

मनोहर--गुरुदेव, उन्होंने ही मुझे सर्वप्रथम कलकत्ते में 
व्यापार करने को प्रेरणा दी थी ओर उन्हीं के 
साथ में ने कळकत्ते की यात्रा की, जव रास्ते में वे 
सारे गये Bie 

रद्ध-मे समझ गया“ हाँ-तो यह विमल उन्हीं का 
लड़का दै, जो अब सयाना होकर ऐसा सुन्दर 
ओर सुशीळ हुआ दै ९ ऐसा--'ऐसा'-" 

मनोहर--हाँ, गुरुदेव, जब वह यहाँ आपके दशनों के 
लिए आयेगा, तो आप उसे देख कर अत्यन्त | 
प्रसन्न efit 

सो ना-रेडियो का समय हो गया-शुरू करूँ ९ 

वृद्ध हाँ [हाँ | ( मनोहर रेडियो खोलता है । पहले शहनाई 
को आवाज आती है। फिर शहनाई बन्द होती है। 
आवाज आती है--यह है कलकत्ता | अब कुमारी 
कृष्णा भरवी में गाएँगी और आपके गाने का 
विषय दे--हिमाल्य | ) 

सनो हर- गुरुदेव; कृष्णा गा रही है | 
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( वाद्य-संगीत प्रारम्भ होता हे । सब तह्लीन हो सुनते हैं । 
तबतक एकाएक रेडियो में से आवाज़ आती है— 
बाबूजी | बाबूजी | बाबूजी | 
में कृष्णा कलकत्त से बोळ रही हूँ इस खयाल से कि 
तुम जहाँ भी होगे सुन रहे होगे । विमळ को राजाराम 
ने जहर दे दिया दै खतरा है कि नो दिन के अन्दर 
उनकी सृत्यु हो जायगी**'अगर उन्हें देखना चाहते हो तो 
जल्द आओ'* आवाज़ बन्द हो जाती है ) 
मनोहर--यह क्या ९ ., 
सोना--क्या कहा ९ 
( रेडियो में से फिर आवाज़ आती है-कळकत्ते का कोई 
डाक्टर विमळ को नहीं बचा MHA GA बचा सको तो 
“बंचाओ.-'नहीं तो'" नहीं तो"*'रेडियो बन्द दो-जाता है । ) | 
मनोहर--यह क्‍या है? विमल को ज़हर दे दिया . 
राजाराम ने ९ 
वृद्ध-छेकिन क्या यह सच है या कोई मज़ाक ९ 
मनोहर-यह कृष्णा की आवाज़ थी ओर कृष्णा मूठ 
नहीं बोल सकती'''द्दाय frase मेरा वच्चा ! 
( बेहोश होता है । बृद्ध पकडता है ) 


% 
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( स्थान--विमल के मकान का अग्र-भाग | कर्नळ सरकार, मेजर 
गुप्ता और डाक्टर चटर्जी खड़े हैँ 1) 


सरकार--( अपने औजारों को वकस में रखते हुए) यह तो 
सीधा-सादा हार्ट फेलियोर का केस है। क्यों 
मेजर गुप्ता ९ 

गुप्ता-लेकिन कनेछ सरकार, मुझे वड़ा आश्चर्य है कि सेठ - 
विमलदासजी को में बचपन से देखता आ. रहा 
हूँ, लेकिन आज तक उन्हें दिल की बीमारी कभी 
हुई ही नहीं | एक बार भी कभी इन्हों ने इस 
बात की शिकायत नहीं की “और आज अकस्मात 
इस तरह *''**'डाकर चंटजी आप क्या सममते 
gfe 

चटर्जी-भई, अगर fee की कोई बीमारी न होती at 
आज आठ रोज से ये छोग इतने परेशान क्यों ' 
होते ओर इतने डाकरों को दिन-रात घर पर 
बिठाये क्‍यों रखते ९ 

सरकार-भई, जो भी हो मुझे इस घटना का सख्त 

___. अफसोस है। सेठ विमळदास कलकत्ते क्रे अमीरों 
में बस एक ही a “Very sad indeed | 
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गुप्ता-लेकिन SAS सरकार, आप जो भी कहें, सुम 
कुछ ओर भी संदेह हो रहा है। मेरा खयाल दै, 
कृष्णा देवी ने उस दिन जो रेडियो पर चिल्ला कर . 
कहा AT ASL 

` सरकार- केसी बात आप भी इतने बढ़े डाक्टर होकर 

.: कहते हैं मेजर गुप्ता ? हम लोगों ने एक्सरे किया, 

खून की. जाँच की, अँतड़ी साफ की ओर क्या-क्या 
नहीं किया ? यह क्या ज़हर का केस हो सकता 
है 0 कभी नहीं | . 

चटर्जी -में कहता हूँ, कृष्णा का दिमाण ख़राब हो गया 
है। अगर यह जहर का मासला हो, तो में आज 

"से डाक्टरी करना छोड़ दू. । 

सरकार--और में कहता हूँ; अगर ऐसा ज़हर भी दुनिया 
में हो, तो उसकी दवा नहीं। वात सीधी-सादी 
हे | विमळदासजी के मन में संदेह हो गया था कि 
उन्हें जहर दिया गया है ओर इसी डर से उनका 
हाई फेल कर गया। इसके सिवा ओर कोई बात 

_ हो ही नहीं सकती” मिस्टर श्यामल | 
( suas का प्रवेश । सर में पट्टी वैधी हे ।) 

श्यामछ-क्यों डाक्टर ! 

सरकार--११७ are very sorry | अब g3 नहीं किया 
जा सकता'*'हम छोगों को इजाजत दीजिये" 
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चटर्जी--जहाँ तक कोशिश की जा सकती थी की Ws 
लेकिन ईश्वर की इच्छा यद्दी थी तो कोई क्या कर 
सकता है ९. 

गुप्ता-श्यामल वावू, हम लोगों को कितना दुःख दै, वह 
हम जाहिर नहीं कर सकते | ईश्वर उनकी आत्मा 
को शांति दे aa चळें'""( सब जाना चाहते हैं ) 

श्यामळ--तो क्या आखिर सव कुळ समाप्त ही हो गया ९ 
अब कोई आशा नहीं ९ 

सरकार--श्यासल वावू, कोई आशा होती तो FIT हम 
लोग कुछ उठा रखते ९ 

चटर्जी-जीवन में बहुत कुछ सहना होता दैश्यामळ बाबू | 
अब आप अपना हृदय कड़ा कर ऋृष्णा देवी को 
साहस दिलाइए, नहीं. तो उनका FAT हाल होगा ९ 

गुप्ता-श्यामळ वावू, मरनेवाले को जिळाने वाळा अगर कोई 
दुनिया में होता तो फिर इश्वर ईश्वर किस लिए 
होता ९ अब वीते हुए को YS कर आप आनेवाछे 
की सुध ढीजिए--अच्छा'*'( श्यामल फीस के रुपये 
वढ़ाता हे | लेकिन सभी डाक्टर उसे लेने से इन्कार करते हैं । 
डाक्टर चले जाते हैं । SUAS उन नोटों को फेंक देता हे। ) 

श्यामछ--विमर*'एक रोज़ तुमने सुक .से कहा था-तुम 
प्रतिज्ञा करो, उस रोज्ञ म॑ ने प्रतिज्ञा नहीं को, 


तुमसे लड़ कर चळा आया'''ओर आज में कोई . 
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भी प्रतिज्ञा करने को तेयार हूँ; लेकिन तुम रूठ 
कर चले गये । पर ऐसा नहीं हो सकता'*'जव 
में लडता था, तब तुम सुके मनाते थे ओर आज 
GH रूठे हो, में तुम्हें AAT AN तुम मेरे 
पास नहीं आ सकते, तो में ही तुम्हारे पास 
आउँगा । में ने कृष्णा से प्रतिज्ञा की है ओर 
उसका पालन करूँगा । अगर विमल की हत्या 
हुई, तो श्यामल मरेगा ओर विमळ"`"( Reite 
निकाल कर आत्महत्या करना चाहता है । दाकर का प्रवेश 1 
शंकर कपट कर उसका हाथ पकड लेता हे ) 

शंकर-श्यामल | विमळ की हत्या नहीं हुई है, श्यामळ 
भी नहीं मरेगा'** 

श्यामछ--क्या ९ 

शंकर--ये डाकर मूख हे । विमळ अभी मरा नहीं ? 
ओर देखो उसे बचानेबाला यह -आ रहा है, 
( मनोहरदास, सोना और इृद्ध संन्यासी का प्रवेशा ) 

श्यामळ--बाबजी !'**बाबजी |***( Ri पर गिरता हं ) 

मनोहर--उठो बेटा। इन्हें प्रणाम करो। ये हें मेरे 
गुरूदेव, सेठ हरदत्तरायजी । 

श्यामल--सेठ हरदत्तरायजी ९ 

सनोहर-हाँ, और इनकी जड़ी-बूटियों से ही मेरे खून में 
से Tala वर्ष का जमा हुआ वह ज़हर निकला, 
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जिसे कळकत्ते का कोई डाक्टर नहीं निकाल 
सका AIT 
श्यामछ--ओर तब विमल को ९ 
मनोहर--विमल को भी इनकी ही जड़ी-बूटी दी जा रद्दी 
ड्वै--और जिसे ये सभी डाक्टर मुर्दा कह रहे थे; 
वह अब होश में आकर हँस-बोल रहा है। 
चलो तुम भी tet 
श्यामछ--सचमुच ९ तब तो आप ही विमल के भगवान 
हैं। (सेठ हरदत्तराय के पेरों पर गिरता हे) 
हरदत्तराय--( उसे उठते हुए ) चेटा, में तो विमळ का पिता 
हूँ, उसके भगवान तो ये हं" 
श्यामळ--लेकिन वावूजी, आप तो कहा करते थे कि विमळ 
oo के पिता सेठ हरदत्तरायजी को डाङुओं ने मार कर'** 
मनोहर--वह्‌ छम्बी कहानी दै बेटा, पीछे सुनना । 
अभी चलो विमल के पास। (सब जाते हैँ ) 
( परदे पर लिखा हे ) 
“दूसरे दिन 
( परदा बदलता हे । ) 
& ॐ 


@ 
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` (स्थान विमळ के सोने का कमरा । विमल मसनदों के सहारे लेटा 
हे । बगल मं नस खड़ी दवा तेयार कर रही हे । कृष्णा विमल के पास 
खड़ी थर्मामीटर देख रहो है । ) 


विमल--( कृष्णा का हाथ पकड़ कर ) कृष्णा, सुझ पर तुम्हारे 
दो क्रूण हे-एक तो मुक सृत्यु के द्वार से लोटा 
लाने का और दूसरे मेरे पश्चीस वर्ष से बिछुड़े हुए 
पिता को मुझ से छा मिळाने का। क्‍या जीवन में 
तुम्हारे इन UT को किसी तरह चका MEAT’ 
क्ृष्णा-हाँ "चुका सकोगे अगर इच्छा हो तो। ' 
विमछ--पर किस तरह कृष्णा ? मेरे पास दै ही क्या? डू 
कृष्णा -तुम्हारे WA TA अपने-आप जो हो | 
विमछ--पर अपने-आपको तो में तुम्हे कभी का दे चुका 
है कृष्णा | ( शंकर का प्रवेश ) 
शंकर-हाँ, दे तो तुम चुके थे, पर रजिस्ट्री नहीं हुई थी, 
अब रजिस्ट्री भी हो जायगी। जिस चीज़ को 
कानून रजिस्ट्री कहता है उसी को शास्त्र विवाह 
कहता है। रजिस्ट्रार के सामने रजिस्ट्री होती 
है, अभि देवता के सामने विवाह, इसमें वकील 
होते हं, उसमें पुरोहित, इसमें Wea लगती है, उसमें : 


१७४ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय अङ्क 


दृक्षिणा'"'शास्न की बात है । सो कृष्णा वाई, अब 
तो रजिस्ट्री कराने में बिलस्व करना मूखेता दै" 
कृप्णा-- शंकर काका, मुझे; ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती | 
शंकर- बेटी, में जानता हूँ । दिमाळय की छड़की पावेती 
भी हिमालय से ऐसे ही.कहा करती थी। लेकिन 
वह होशियार थी। उसने शिव के नाम वारंट 
कटाया ओर तीनों छोक छान कर अंत में केछाश 
की कंदरा में छिपे हुए शिव को ढेंढ निकाला 
और फिर विष्णु के इजलास में उन्हें पेश किया 
और तव इस के वाद तुरत ही रजिस्ट्री हो गई" 
` शास्र की वात है। ( हरदत्तरय और मनोहरदास 
का प्रवेश ) 
मनोहर--शंकर, अपने शासत्र को अभी वंद करो ओर 
* „ विमल ओर कृष्णा को सगाई की तयारियाँ 
करो ( कृष्णा जाना चाहती है ) बेटी, इधर आओ 
( Raa उठना चाहता है) नहीं विमल, अभी उठने 
की जरूरत नहीं; अभी तुम कमजोर हो । 
विमळ--( उठता हुआ) नहीं बाबूजी, अब से कमज़ोर 
नहीं रहा और जो थोड़ी कमज़ोरी थी भी वह 
आपके दशनों से दूर हो गई | 
मनोहर--( विमल के हाथों में कृष्णा का हाथ देते हुए ) विमल, 
आज पच्चीस वर्षा की मेरी अभिलाषा पूरी हुई । 
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उस बिराट सत्य के ऊपर बहती हुई प्रकाश की 
एक पुजीभूत रेखा दै, जिस में अपनी आत्मा को 
किरण को मिला देना ही जीवन को चरम साथ- 
कता है। संसार के सारे शास्त्र यही कहते हे 
. ओर यही 

मनोहर-- शंकर, तुमने अपने जीवन में पहली वार एक 
बात कही, जो सचंसुच शास्त्र की वात है, वधाई | 
( दोनों गले से लगाते हैं ) 

( यवनिका-पतन ) 
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